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अ्रस्तावना 


जेन-साहित्य 

झाजके अनुसन्धानोंसे यह चात भल्ती भाँति सिद्ध हो गई है कि 
भारतीय शान-विज्ञानके अध्ययनक़े लिए जैन-साहित्यका अ्रध्ययन अत्या- 
वश्यक है | उसके बिना हमारा अध्ययन एकांगी रह जाता है। विविध 
प्रकारकी प्रकाशित व अ्रम्नकाशित जैन-साहित्यिक सामग्रीमें भारतीय 
इतिहास श्रीर संस्कृतिके अध्ययनक्ली बहुत बडी सामग्री भरी पडी है | 
भारतीय साहित्यका ऐसा फोई श्रय नहीं जिसपर कि जैन विद्वानोंने कुछ 
न कुछ न लिखा हो । आज प्राचीन जैन ग्रन्थ भण्डारोंकी नित्यप्रति मका- 
शित होनेवाली घूचियाँ इस बातके ज्वलन्त प्रमाण हैं। 

जैन साहित्यको इतिह्षात और संस्कृतिके श्ध्ययनकी दृष्टिसे ६ 
विभागोंमें बाँठा जा सकता है । १-चरित श्र प्रबंध साहित्य, २-कया 
साहित्य, ३-राजनीतिक साहित्य, ४-पद्टावलियाँ, ५-प्रशस्तियाँ 
( शिलालेख एवं अन्थोंकी प्रशस्तियाँ ) तथा ६-प्रकीर्णक साहित्य 
(कान्य, नाटक, छुन्द, व्याकरण श्रादि पर अन्य) । यहाँ सभी विभागोंका 
परिचय देना तो अ्रप्रासंगिक होगा, अतः केवल प्रथम विभागका ही परिचय 
थोढ़े शब्दोंमें दिया जाता है । 
पुराण और चरित्त 

चरित अर प्रधन्‍्ध साहित्यमें चरित शब्दसे ह_मारा श्राशय उत्त 
विशाक्ष साहित्यसे है जिप्तमें इतिहासातीत युगर्मे हुए जैनोंके पुरातन ६३ 
महापुरुषों २४ तीथंकर, १२ क्रवर्तों, £ नारायण, ६ प्रतिनारायण, 
६ बलदेव ) का वर्णन है तथा इतिहासकालीन स्थ्ाचार्यों, महात्माश्रोंका 
जीवनदत्त है | प्रबन्ध साहित्यमें ग्रन्थकर्ता अपने समयमें वततमान या एक 
दो शताब्दी पूर्वमं हुए. राजनीतिक, धार्मिक एवं सॉल्कृतिक महत्त्वके 
व्यक्तियोंका जीवन बूत्तान्त या घटनाका वर्णन करता है। गुज़रातके जैन 
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विद्वानोंने ऐसा साहित्य खूब लिखा है। पुरातन पुरुषोंके चरितके लिए 
दिसम्बर सम्प्रदायमें पुराण एवं चरित, ये दो शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं 
जब कि श्वेताम्बर साहित्यमें केवल चरित शब्द ही । चरित शब्द एक 
विस्तृत अथवाला हे जब कि पुराण शब्दसे श्रभिप्रेत है पुरातन पुरुषोंका 
चरित । भगवजिनसेनाचार्यने पुराण शब्दकी एक विस्तृत व्याख्या की है 
ओर उसे एक व्यापक अ्रथ प्रदान किया है" । इसीलिए शायद दिगम्बर 
साहित्यमें चरित और पुराण ये दो शब्द समानाथक जैसे प्रयुक्त हुए. हैं। 
ब्राह्मण ग्रन्थोंके समान ही दिगम्बर जैन अन्योंमें मी प्ररण शब्दका 
प्रयोग इतिहास शब्दके साथ आता है तथा कभी-कभी पुराण और 
इतिहास समानाथ्थक भी हो गये हैं ( 'पुराणमितिद्दासाख्यं” दामनन्दी, 
आदि्नाथ चरिव )।पर ञआज जिस वैज्ञानिक पद्धतिपर इतिहासका निर्माण 
हो रहा है उस कसोटोसे पुराण इतिहास कमी नहीं कहे जा सकते, भले 
ही इतिद्दासके निर्माणमें उनका एकाश योगदान हो | ब्राक्षण सम्प्रदायके 
साहित्यमें पुराण साहित्यका अपने ठंगका विकास है| वहाँ १८ पुराण और 
उतने ही उपपुराण हैं तथा इनके अतिरिक्त और भी पुराण हैं | जैनोंका 
पुराण साहित्य अपने ढंगका निराला है । पर उनके यहाँ भी मह्मभारतके 
समान अपने ही दंगके हरिवंंशपुराण एवं पाण्डवपुराण जैसे अन्थ तथा 
शममायणके कथानकके समान पद्मपुराण एवं पठमचरिडउ जैसे बड़ेन्चड़ 
पुराण हैं । ब्राक्षण मान्यताके अनुसार पुराणका वण्य विषय---सर्य, प्रति- 
सर्ग, वंश, मन्वन्तर, तथा वंशानुचरित हैं वैसे ही जैन पुराणोके प्रतिपाद्य 
विषय हैंः--१-ज्षेत्र (तीन लोकोंकी रचना ) २-कात्न ( तीनों काल ), 
३-तीर्थ ( सम्यग्दशन, सम्यग्शान, सम्यग्चारित्र ), ४-सत्पुरुष तथा 
पू-उनकी पापसे पुण्यकी श्रोर प्रवृति आदि | 


१. आदिपुराण, सर्य २, इलोक ९६-१७४ 
२. आादिपुराण, सर्ग २, 'छोक ३८ 


अस्तावना भू 


जैन पुराणोंका उद्देश्य है इन सन्त पुरुषोके जीवन-चरितके द्वारा 
जैनघमके गम्भीरसे गम्भीर तस्वोंको शोताञ्रों एव पाठकोंको समभ्का देना । 
इन ग्रन्थोंमें अनेक रोचक कथा कहानियोंकीं देकर ऐसा प्रिय बनाया गया 
है कि ये साधारण जनताको शुष्क न मालूम हो सके । इन पुराणोंका 
महत््व इसमें हैं कि एक ओर तो थे श्रतिप्राचीन ऐतिहासिक एवं श्रधे 
ऐतिद्ासिक श्रनुभ्ुतियोंके खजाने हैं तो दूसरी श्रोर जनप्रिय कयानकोंफे 
विशाल्ञ भण्डार ) बौद्ध श्रमणोंके समान ही जैन अ्रमणोंने श्रपने उपदेशों 
को कथा, कह्ानियोंसे सजाया तथा लीकिक फहानियोंफोी भ्रामणिक कहानियोंकि 
रूपमें परिवर्तित किया है। इस तरह कथाश्रोंके प्रति जन्मजात भारतोय 
प्रेमका उपयोग अधिकसे भ्रधिक घर्मफी ओर आकर्षित करनेमें किया 
गया । जैन टीकाश्रों श्रीर पुराणोमें भारतीय कथानक साहित्यके ऐसे 
चहुतसे रक्त मिले हैं जो श्रन्यत्न दुलेम हैं तथा अनेक श्रनुभ्रुतियों और 
कथाश्रोंकी प्राचीन रोचक परम्पराएँ भी सुरक्षित मिली हैं। उदाहरगके 
रूपमें कृष्णमार्ग और राममार्गकी प्राचीन कालमें प्रचलित एक मान्यता 
लेनोके हरिविशपुराण तथा पकश्चचरित एवं पउमचरिउसे ज्ञात 
होती है । 


जैन पुराणोंमे न केवल सन्तोंके जीवन, उनके सिद्धान्त तथा कथाएँ 
हैं बल्कि वे समकालीन ऐतिहासिक एवं साँल्कृतिक धटनाश्रों और 
गतिविषियोपर भी मक्ष्त्वपूर्ण प्रकाश डालते हैँ | उदाहरणके लिए हम 
वृधमानपुर ( काठियावाड़ ) के झ्राचाय जिनसेनके हसिविंशपुराणकों ही 
ले लें । इस पुराणमें प्रन्यकारने अपने समय (सन्‌ ७८३ ६० ) के प्रमुख 
राज्य और राजाश्रोंका उल्लेख, भगवान्‌ महावीर्से चलनेत्राली जैन 
शाचायोंकी एक अविन्छिन्न परम्परा, अवन्तीकी गद्दीपर आसीन द्वोनेवाले 
राजवश तथा रासभवंश ( जिसमें कि प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य हुआ्रा हे ) 
तथा मगवान्‌ महदावीरके समयसे लेकर गुप्तवंश ओर कल्क्रीके राज्य तक 
मध्यप्रदेशपर शासन करनेवाले सभी राजवशोंकी परमपराका उल्लेख 
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किया है *। इस गन्थसे यह भी मालूम होता है कि देशकी राजनीतिक 
स्थिति सामनन्‍्तीय शासनके श्रधीन थी । इसी तरह भगवजिनसेनके आदि- 
पुराणको भी ले लें। इसकी रचना महाकाव्यके रूपमें की गई है तथा यह 
ब्राह्मण पुराणोंके ढंगका महापुराण है। जैनोंके लिए यह एक 
विध्वकोश है तथा वह सब कुछ हे जो उनके जानने लायक है | इस 
ग्रन्थर्मे उन संस्कारोंका वर्णन है जो गर्मसे लेकर मृत्युतक एक व्यक्तिके 
जीवनके साथ लगे हुए हैं। ये सस्कार ब्राह्षणोंके १६ संस्कारोंसे प्रायः 
मिलते-जुलते हैं। स्वप्नोंकी व्याख्या, नगरनिर्माणके सिद्धान्त, शासनतत्रका 
ख्ोत, राज्याभिषिक, शासकके आवश्यक कर्त्तव्य और शिक्षापर भी इस 
ग्रन्थसे प्रकाश पड़ता है" | इसमें कई स्थानोंपर बहुमूल्य साहित्यिक 
पद्म हैं। ६सी तरह पहश्चपुराणादि अन्य पुराणोपर बहुत कुछ लिखा जा 
सकता है। 


यह विशात्न पुराण साहित्य सस्कृत एवं अ्रपश्रंश भाषाश्रोंम' तथा 
कन्नड, तामिल, हिन्दी श्रौर गुज्रातीमें मी लिखा गया है । ऐतिहासिक, 
सासक्षतिक श्रध्ययनके श्रतिरिक्त तुलनाव्मक भाषा विशञान व कथा-कहा- 
नियोंकी दृष्टिसे भी इसका बड़ा ही सुन्दर अध्ययन प्रस्तुत किया जा 
संकता है । 
चंतुंविशतिपुराण ॒ 
ऊपर बतलाया गया है कि बैन धुराखोंयें त्रेसठ महाएुरघोंका वर्णन 
रहता है, इसलिए श्राचार्योका मत है कि पुराणके तैसठ अधिकार होने 
पाहिये | कुछुका मत है कि अंवान्तर अधिकारोंका विस्तार श्रमर्यादित है । 
भंगंवजिनसेनने ऐसे कुछ मततोंको उद्धृत किया द्दे तथा लिखा है कि किन्दीं 
छेतचार्योका मत है कि चौबीस ही पुराण होने चाहिये क्योंकि तीर्थंकरोंके 


१: हरिवंशपुराण, सर्ग ६६ हछोक २२-२४; ५१-०६: सगे ६२; 
इलोक 8४८७-९२ | २. आदिपुराण, सगे १६; सर्ग ६८-४२. । 


म्रस्तावना छः 


पुराणोंमें चक्रवर्ती आदिफे पुराणोंका भी ' संग्रह हो जाता है। तथा इस” 
मतको मानकर ही उन्होंने २४ तीर्थेकरोंके चहुचिशतिपुराणोंकोी रचनेका 
संकल्प किया तथा उन पुराणोंके समूहको 'महापुराण” नामसे कद्दा ।* उनके 
सामने परमेष्टी कवि द्वारा रचित 'वागथ्थ संग्रह? नामका अन्य,संभव है, ऐसी 
ही रचनाको लिये हुए था पर आज वह उपलब्ध नहीं है | भगवजिनसेनका 
महापुराण सचमुचमें महापुराण है। उनने और उनके पीछे उनके सुयोग्य 
शिष्यने उस महापुराणके सकल्‍्पकों पूरा किया है। आ्राज वह आ्रादिपुराण 
ओर उत्तरपुराणके रुपमें हमारे सामने है। उनके शअ्रनुकरणपर पीछे 
चत॒विशतितीर्थकरपुराण नामसे श्रनेकों ग्रन्थोंकी रचना हुई, पर वे भग० 
जिनसेनके मह्षपुराणकी घुलनामें बहुत ही छोटे थे, इसलिए सभव है, 
उन्हें महापुराण नाम न दिया गया हो | श्रस्तु॥ इघर प्रकाशित जैन 
अन्य-सूचियोसे पता चलता है कि आ्राचायें दामनन्दी, आचाये मल्लिपेण- 
श्र मुनि शान्तिकीति हारा विरचित चत॒ुर्विशतिपु राणकी प्रतियाँ मिली" 
हैं। ये यन्य सक्तेपमें जैन महापुरुषोंका परिचय देनेके लिए. लिखे गये है ।* 
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चतुर्विशतितीथकरपुराणोंके ग्रनुकरणपर उनके सारको लेकर पुराण-- 
सारसम्रह नामसे कुछ यन्थोंकी रचना हुई | इन अन्थोंमें आदिपुराण, उत्तर-- 
पुराण, हरिवशपुराण, पाण्डवपुराण श्रादिके सारका वर्णन है। जैन अन्य 
भण्डारोंकी यूचियोंसे अब तक ऐसे चार ग्न्थोंका पता लगा है; पहला दे 
आचाये दामनन्दीका, दूसरा भीनन्दिके शिष्य श्राचार्य भीचन्द्रका, तीसरा 
रचयिताका नाम अश्रज्ञात तथा चौया है भद्दारक सकलकीर्तिका३ । इनमेंसे" 





१. आदिपुराण सर्ग २, एकोक १२६-१३४ । २. जिनरणकोछ्ष, _ 
भा० १, पृष्ठ ११६; फन्नड प्रान्तीय ताडपन्नीय अन्थसूची ए० १४६ । 
३. जिनरणकोश, भाग ३ छु० रण । 


३ 
श्धर पुराणसारसंग्रह 


घुसरे और चौथेका समय ज्ञात है, पहले और तीसरेका समय शात नहीं । 
आचाये भ्रीचन्द्र ( बल्लात्कारगण ) ने अपने अन्थकी प्रशस्तिमें स्चनाकाल 
-सें० १०७० दिया है जिसे उन्होंने घाराके प्रसिद्ध विद्वान राजा भोजके ,' 
समयमें बनाया था। भद्यारक सकलक्ीर्ति ( मूलसंब, सरत्वतीगच्छ, ! 
“बलात्कारगण ) का समय १५जीं शताब्दी है । 
प्रायः ये अन्थ विशाल पुराण्यन्थोके आधारपर ही जिखे गये हैं / 
-और उनके संतक्तिस्त संस्करण हें । ' ' 
आचाये दामनन्दी 
प्रस्तुत पुराणसारसंयहके कर्ता आचाय दामनन्दी हैं । ये कब और 
'कहाँ पैदा हुए; इसका हमें कहींसे कोई पता नहीं चल सका | इनके द्वारा रचित 
दोथन्थोंका पता लगा दे | एकतो चुर्विशतितीर्थक्रपुराण जो कि श्रवण- 
-वेज्ञगोलके भद्टारकजीके निजी भण्डारमें है" | उसकी प्रशस्ति आदि हमें 
उपलब्ध नहीं हुई । दूसरा अन्य प्रस्तुत पुराणसारसंगद्द है जो कि भ्रीदोर्बलि 
जिनदास शाज्ली श्रवणवेल्गोलके निजी भण्डारमें हैं। पुराणसारसंगरह 
के अध्ययनसे भो बहुत थोड़ी सामग्री उनके परिचयक्े लिए मिलनी है। 
उन्होंने अ्रपने पुरुदेवचरित | आरदिनायचरित ] के पंचम सगके ७० वें 
श्लोक में स्वयंको 'प्रवरविनयनन्दिसूरिशिष्य४ कहा है श्रर्थात्‌ वे आचाय 
विनयनन्दिके शिष्य थे। श्राचाये दामनन्दीके गुरु विनयनन्दोके सम्बन्ध भी हमें 
-कुछ ज्ञात नहीं श्रोर न उनके नामका उपलब्ध सूचियोंसे कुछ पता लगता ' 
है। हाँ, आमेर जैन अन्यभण्डार जयपुरको सूचीसे नयनन्दि श्राचायका नाम 
मालूम होता है" जो कि श्रपश्रश भाषाके भेष्ट कवियोंमेंसे हैं । इनने 
ध्सकज्ञ विधि-विघान? तथा 'सुदशनचरित्र' नामक़े दो मद्ाकाव्य सर्वे हैं। 
ये आचाय माणिक्यनन्दिके शिष्य हैं तथा घारा नगरीके राजा भोजके 
समयमें हुए हैं। पर इनके संघ, गण, गच्छका कोई पता नहीं। तया 


१, जिनरत्नकोश पृष्ठ १३६। २. प्रशस्तिसंग्रह ( जयपुर ) छ० 
3८१, १८७ | 


। 


प्रस्तावना ६. 


थोड़े नामसाम्यके आधारपर उन्हें दामनन्दीका गुरु नहीं माना जा सकता | 

संभव है आचाये दामनन्दी, देवसंधके शआचाये रहे हों क्‍योंकि 
उन्होंने अपने पुराणसारसंयहके वर्धेमान चरितकी प्रयम सर्गान्त प्रशस्तिमें 
लिखा दै 'वर्भभानचरिते .. देव संघस्य कृतौ प्रथम सर्ग:? । एक जगह 
उन्होंने भग० शान्तिनाथसे अपने लिए तथा संघके लिए शातिकी प्राथना 
की है| सम्मव हे, यह प्रति उन्होंने संघ के लिए, संधर्में रहनेवाले अ्रन्य 
मुनियोके लिए, बनाई हो | देवसंध, दिगम्बर जैन सम्प्रदायके दक्षिण मारतर्मे 
हुए मृूलसंघके सुप्रसिद्ध चार भेदोमेंसे एक है * । 

आ० दामनन्दीने अपने आदिनाथ तया शान्तिनाथचरितकी कुछ 
सर्गान्स प्रशस्तियोंमें श्राचायं पठके साथ अपना नाम दिया है और कुछ में 
केवल नाम । पर शान्तिनाथचरितके अन्तकी एक प्रशस्ति गाथामें उन्हों 


आचार दामनन्दी लिखा हे। श्रतः निश्चय है कि ये उक्त संघके 
आचाय थे। 


प्रस्तुत पुराणसारसंप्रह ' 

यह पुराणसारसंयद केवल ६ चरितोंका संग्रह है।--१ -आदिनाथ- 
चरित, २-नचन्द्रपभचरित, ३-शान्तिनायचरित ४-नेमिनाथ ५-पार्वेनाथ- 
चरित तथा ६-वर्धभानचरित | इनमें आदिनाथचरित, शान्तिनाथ तथा 
नेमिनाथ चरित तो ४-५ सौ श्लोक प्रमाण हैं जब कि दूसरे लघुकाय 
हैं। यह संगह दो भागोंगें प्रकाशित होगा। उनमें से प्रथम भाग 
पाठकोंके सामने है। इसमें पूर्वोक्त छुद तीर्थकरोमेंसे प्रारम्मके तीन तोर्थ- 
करोंका चरित दिया गया है | 

राइस मद्दाशयने अपनी मैसूर ओर कुर्गकी इस्तलिखित अन्थोंकी सूची 
के पृष्ठ ३१४ में 'पुराणसारसंगइ!का दूसरा नाम “चतुविशतिपुराण” दिया 
हैः पर मालूम पड़ता है उनने भूलसे दो गन्धथोंको एक समझ लिया है । 





4. नाथूराम प्रेमी, हरिवशपुराणकी प्रस्तावना, छ० ११ अन्ठति। 
२, जिनरज़्कोश भाग ३ छू० २७३ । 


4० पुराणसारसंयह 


दामनन्दीका चतर्विशतितीथकरपुराण प्रकाशित सूचीके अनुसार अ्रवण- 
वेल्लगोलके भद्दारकजीके भण्डारमें है* जब कि इस गन्यका उक्त सूचीमें 
कोई पता नहीं | इस अन्यके अन्तमें जो लेंखक प्रशस्ति है उससे मालूम 
होता है कि इसकी प्रतिलिपि दोबेलि जिनदास शाज्लीके शिष्य वि० 
विजयचद्धने श्री० ऐ,० पत्नाल्ाल दिगम्बर जैन सरस्वती मबन बम्बईके 
लिए को थी । हस्तलिखित प्रतिको देखनेसे मी पता लगता है कि यह 
अन्य कल्नड लिपिसे देवनागरीमें लिखा गया है क्‍योंकि कन्नड- 
लिपिसे देवनागरीमें लानेमें जो स्वाभाविक ज्॒व्याँ--दीघे ई को हृए्ष्व इ, 
अल्पप्राणको महाप्राण तथा संयुक्ताक्षर और पूर्व अनुस्वार ( बंध और 
बद्ध ) में कोई भेद न होना आ्रादि--इस प्रतिमें प्रचुर मात्रामें उपलब्ध 
हैं। बहुत संभव है कि यह अन्थ दोबेलि जिनदास शाज्लीके अपने गन्‍्थ- 
भण्डारमें हो और यह प्रतिल्षिपि उससे ही की गई हो। इससे सिद्ध होता 
है कि यह अन्य चत॒र्विशतिपुराणसे मिन्न है । 

अन्य यथा नाम तथा गुण है। सचमुचमें यह पुराणोंका सार है | 
हो सकता है कि अन्यकारने अपने चतुर्विशतितीथड्डरपुराणमेंसे कुछको 
इस संयहमें दिया हो। यद्यपि इस संग्रहको देखनेसे इसपर भगव- 
ज्जिनसेन ओर आचार्य गुणभद्गके महापुराणकी छाया स्पष्टतः परित्नक्षित 
होती है | पर नेमिनाथचरितकों लिखनेमें इस पर जिनसेनके हरिवंश- 
पुराणकी स्पष्ट छाया हे। ऐसा भी प्रतीत होता है | अन्थकारने श्रार्या और 
अनुष्टुप छन्दोंका प्रयोग प्रचुर मात्रामें किया है। मालूम पड़ता है कि 
शञ्रार्या छत्द उन्हें बड़ा प्रिय था। प्रस्तुत समहमें कुछ बृहत्कलेवरवाले' 

भाग --शान्तिनाथचरित एवं नेमिनाथ चस्ति--इसी छुन्दमें लिखे गये हैं | 

प्रस्तुत सस्करणकी प्रेसकापो जैन सिद्धान्त भत्र न आराकी हस्तलिखित 
प्रतिके आधारपर तैयार की गई थी। और शआाराकी प्रति वम्बई्के भरी० 
एऐ.० पन्नालाल सर० भवनकी प्रतिकें आधारपर की गई थी। किन्ठु 

१, जिनरस्नकोश छ० ११६ । 


अस्तावना ११ 


आराग्रतिके अशुद्ध होनेके कारण इसपरसे की गई प्रेसकापी भी बहुत 
अशुद्ध तैयार हुई है। हमें उसके संशोघनके लिए. और किसी प्रतिफा 
सहारा नहीं मिल सका। अतः उसका संशोधन प्रसंगानुसार मदह्ापुराणके 
अआधारसे करना पड़ा है। 

आभार-प्रद्शन 


मिलान करनेके लिए अन्य प्रतिकी सहायता न मिलनेपर भी यदि 
मुझे इस अन्यके संशोधन और अनुवाद करनेमें थ्रीमान्‌ पं० फूल्नचन्द्रजी 
सिद्धान्तशाज्जी, वनारसकी सद्दायता न मिलती तो इसके प्रकाशनके दिन 
अमी दूर थे। में पण्छितजीका एतदर्थ बड़ा आभारी हूँ। श्री० पं० 
महादेवजी चतुवँदीने मी इस अन्यके तैयार करनेमें यथाशक्य सद्दायता की 
है एतदथ्थ मैं उनका भी अनुग्द्दीत हूँ । 


नालन्दा पाली प्रतिप्ठान 


नालन्दा ---भुलाब चन्द्र चौधरी 
२० अक्टूबर ५४ 


आदिनाथ चरित 
प्रथम सर्ग 
विषय 
मंगलाचरण 
भगवान्‌ ऋषमके दसवें भव पूवंके महाबल 
राजाका चरित्र 
महावल्ञ राजाके मंत्रियोंका संवाद 
महावत्न राजाके जिनदीक्षा न लेनेका कारण 
महाबलका जिन-घमंग्रहण व समाधिपूवक 
मरणकर ऐशान स्वगंमें ल्त्निताज्ञ देव होना 
ललिताज्ल देवकी स्वयंप्रभादेवीका पूर्व चरित व 
स्वयंप्रभाका मरणकर पूर्व विदेहकों पुण्डरीकिणी 
नगरीमें बज्दन्त चक्रवर्तीकी भ्ीमती नामकी 
पुत्री होना 
चज्दन्त चक्रवर्तीका अपनी पुत्री श्रोमतीसे पूर्व 
भवका कथन 
द्वितीय सर्गे 
स्वयंप्रमादेवीके पति ल्ल्निताज्ददेवका स्वगसे 
च्युत होकर वज्द॒न्त चक्रवर्तोका वज़जंघ नामक 
भानजा होना 
स्वयम्प्रभाके जीव श्रीमतीकी घाय पण्डिता द्वारा 
वज्रजंघकों चिन्नपट दिखाना 
चज़जंघ द्वारा चित्रपटमें गुप्त रखे गये गूढ़ 
रहस्पोंका कथन 


संस्कृत हिन्दी 
श्‌ | 

र्‌ डे 

२ डे 

धर ७ 

ध्‌ ७ 

प्र & 

हक १६ 
२० श्र 
२० २१ 


विषयानुक्रम 


वज्जंघका भीमतीके साथ विवाह 

चज्जंघ तथा भीमतीको एक पियरेकी प्राप्त 

वनञ्नजंघ श्रौर भीमतीका सन्देशके श्रनुत्तार 
पुण्डरीक नगरीको जाना 

वज्जंघ तथा भ्रीमतीका मरणकर जुगलिया होना 


सूयदेवके विमानको देखकर उन दोनोंका जाति- 
स्मरण होना 


बज्जजंघ तथा भी मतीके जीवका क्रमश: श्रीघरदेव 
और स्वयम्प्रभदेव होना 

भीघरदेवका अपने पूवभवके मंत्रियोकोी संबीधना 
तथा उनके भवोंका वर्णन 

भीषरदेवका मरकर सुविधिकुमार नामक राज- 
पुत्र होना 

स्वयम्प्रभका मरकर सुविधिकुमारका केशव नामक 
पुत्र होना 

सुविधिकुमारका आगामी भवमें अच्युतेन्द्र होना 
ओर केशवका वहीं सामानिक देव होना 

अच्युतेन्द्रका च्युत होकर वच्रनाभि राजपुत्र होना 

तथा सामानिकदेवका च्युत होकर घनदेव 

, नामक श्रेष्ठिपुत्र होना 

बदत्ननामि तथा घनदेवका दीक्षा ग्रहण तथा 
वज्नाभि द्वारा तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध 

वज्ननामिका मरकर सर्वायसिद्धिमें अ्रहमिन्द्र होना 

तृत्तीय सम 

भगवान्‌ आदिनाथका गर्भकल्याणक 

भगवानका जन्मकल्याणक तथा शरीरकी ऊँचाई 
तथा परिवारका वर्णन 


२० 
श्र 


२४ 
२४ 


२६ 


रद 


श्प 


श्र 


डर 
शेर 


ड्ड 


३९ 


है३ 


२१ 
र्‌३ 


२७ 
रण 


२७ 
२७ 
श्द 
२६ 


२६ 


३१ 
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३३ 
डरे 


है. 


४ पुराणसारसग्रह 


“भगवान्‌ द्वारा कृषि श्रादि जीविकोपयोगी घट्कम 
का उपदेश 

'मगवानका राज्याभिषेक व अ्रयोध्याकी रचना 

गवानका दौक्षाकल्याणक 

छह मास घाद भगवानका आदह्वारको निकल्लना 
व विभिन्न सम्प्रदायोंकी उत्तत्ति 


इस्तिनापुरके राजा भेयान्स द्वारा शुभ स्वप्तोंका 
देखना व उनका फल 


इस्तिनापुरके राजा भ्रेयान्सके घर भगवानकी पारणा 
दानके फलस्वरूप राजा भ्रेयान्सके यहाँ पश्चाश्चर्य 
व देवों द्वारा उनकी पूजा 
भगवानका एक हजार वर्ष तक तप करना व 
केवलज्ञानोतत्ति 
देवताओं व राजाओंको केबलशानोत्यचिकी 
सूचना मिलनेपर उनका श्रागमन 
भरत चक्रवर्ती के घर पुत्र व चक्ररत्नकी प्राप्ति 
कुरुवंशी सोमप्रम तथा भ्रयान्सका दीक्षाग्रहरए 
तथा चार सघकी व्यवस्था 
चतुर्थ सगे 
मरत चक्रवर्तीकी द्ग्विजय 
दिग्विजयसे लोटनेपर चक्ररक्षका नगरमें प्रवेश नहीं 
करनेसे पुरोहित द्वारा कारणका कथन 
बाहुवलीको श्राशापत्र मिल्लनेपर क्रूद्ध होना व॑ 
युद्धकी तैयारी 
भरत तथा बाहुबलीका इन्द्र-युद्ध तया बाहुबली 
की विजय 
चाहुबलीका दीक्षित होना 
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अभरतका नगरसें प्रवेश 
पत्चम से 


आदिनाथका घर्मोपदेश व निर्वाणशकल्याणक 
निर्वाण कल्याणककी पूजा 
चृषभसेन गणधघर द्वारा भरत चकवर्तीकोी सम्बो- 
घना और अपने सहित सबके पूर्व भव कहना 
भरत आदिका वेराग्य व मुक्तिलाम 
भगवानका तीर्थ-प्रवतन काल 
पुराणका लक्षण 
भगवानके दश भवका क्रमनिर्देश 
चन्द्रप्भ चरित 
भीपुरके राजा भरीषेण ओर श्रीमतीकी कथा 
श्रीमतीको स्वप्रोंके फल्लस्वरूप श्रीवर्मा पुत्रकी प्राप्ति 
भीषर्माकोी रानी भीकान्तासे भीघर पुत्रकी प्राप्ति 
भीषेणका दीक्षित होना व भ्रीवर्माको राज्य-प्राप्त 
श्रीवर्माका उल्कापात देखकर विरक्त होना 
श्रीवर्माका भीप्रभ विमानमें भीघर नामका देव होना 
भीघरदेवका श्रजितजय श्रोर श्रीदत्तारानीके यहाँ 
अ्जितसेन नामका पुत्र होना 
अजितसेनकी जयदा रानीसे जितशज्ष नामक 
पुत्रकी प्राप्ति 
अजितसेनकी चक्ररत्नकी प्राप्ति तथा दिग्विजय 
अजित्सेनका दीक्षित हो शरीर त्यागकर श्रच्युत 
कल्पमें प्रतीन्द्र होना 
अच्युतेन्द्रका कनकाभ राजा तथा कनकमाला 
रानीके घर पद्मननाम नामक पुत्र होना 
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पद्मननाभका दीक्षित हो तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध 

करना और वैजयन्त नामक अ्रनुत्तर विमानमें 
अहइमिन्द्र होना | 

चन्द्रपुरके राजा महासेनकी रानी लक्ष्मणाकों 
सोलद् स्वप्तोंके दशन तथा उनका फल 

अहमिन्द्रके जीवका लच्तमणा रानीके गर्भमें 
अवतीर्ण होना 

भगवान्‌ चन्द्रप्रभका जन्मकल्याणक 

भगवानका राज्य स्वीकार 

भगवानका दीक्षाकऋल्याणक 

भगवानका ज्ञानकल्याणक 

भगधानके चतुर्विधसंघके परिमाणका कथन 


भगवानका विहार व मोक्षकल्याणक 
शान्तिनाथ चेरित 
प्रथम से 
मक्नलाचरण 


रथनूपुस्वक्रवालके राजा ज्वललनजटीकी कन्या 
स्वयम्प्रभा आदिका परिवय 

स्वयम्प्रभाके विवाहके लिए मंत्रियोंसे मंत्रणा 

निमिततज्ञ द्वारा भावी नारायण त्रिपृष्ठके लिए 
कन्यादानका प्रस्ताव तथा उसके साथ विवाद 

त्रिपृष्ट-द्वारा ज्वलनजटीका राज्यामिषेक 

अश्वग्रीवका त्रिपृष्ठके साथ युद्ध व अश्वग्रीव-चघ 

त्रिपष्ठको नारायण पदकी प्राप्ति 

स्वल्नजयीके पुत्र श्रकंकीतिका राज्यतित्रक 
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त्रिपृष्ठ की स्वयम्प्रभासे भ्रीविणजय व विजय नामक 
दो पुत्र तथा ज्योतिःप्रमा नामकी पुत्नीका होना 
ज्योति:प्रभाका स्वयंवर 
ज्योतिःप्रमाका अमिततेजफी वरुण करना 
विजयको राज्यपदकी प्राप्ति 
त्रिपृष्ठका नरक जाना ओर बलदेवका दीक्षाग्नहण 
पोदनपुरके राजाके ऊपर वज्रपातका संवाद तथा 
उसका वारण 
द्वितीय सर्ग 
बन विहारके समय श्रीविजयका छुला जाना 
विद्याघर द्वारा पोदनपुरमें छुले जानेकी सूचना 
अशनिधोष द्वारा सुताराके हरणकी कथा 
भ्रीविजयका छुल्लसे उद्धार व माता आदिका मिलन 
श्रीविजय द्वारा युद्धके लिए दो विद्या्रोंकी सिद्धि 
श्रीविजयका श्रशनिधोषके साथ युद्ध 
अशनिधोषका विजयभद्र तीर्थंकरकी शरणमें 
जाना व दूसरोंका पीछा करना 
तीथेकर द्वारा अशनिधोष कृत सतारा-हरणके 
कारणका कथन 
अपने पूबभव सुनकर अ्रशनिघोषका दीक्षित होना 
और अन्यों द्वारा दुसरे त्रत आदि ग्रहण करना 


ओविजय द्वारा मुनिराजसे अपने पिताके पूवमव पूछना 


तृतीय सगे 
श्रीविजय तथा अमिततेजका स्वर्ग जाना और 
चहाँसे च्युत होकर क्रमश: श्रुपराजित तथा 
अनन्तवीय नामके राजपु त्र होना 
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इन दोनों भाशयोंकी नारद द्वारा दमितारि विद्या- 
घरसे चुगली करना 

दमितारि द्वारा उक्त दोनों भाइयोंसे दो नकतियों 
को माग 

दोनों भाइयोंका नकंतियोंका रूप बना दमितारिके 
यहाँ 3पस्यित होना 

नतंकियों द्वारा दमितारिकी पुत्रीसे अनन्तवीयंकी 
प्रशसा और उसका हरण करना 

दमितारिका युद्धके लिए. श्राह्मनन व दमितारिका 

मारा जाना और अ्रनन्तवीयंको चक्रकी प्राप्त 

दमितारिको पुत्री कनकभ्री द्वाता अपना पूवभव 
पूछना 

चल्नदेव अपराजित द्वारा श्रपनी पुत्नीका स्वयंवर 

तथा स्वयंवरके समय नवमिका देवी द्वारा कन्याको 

सम्बोधना ओर कन्या द्वारा आर्यिका पद स्वीकार 

अनन्तवीयकी मृत्युके बाद अ्रपराजित द्वाय 
अनन्तसेनका राज्यामिषेक तथा दीक्षा-अहण 

अपराजितका श्रच्युतेन्द्र होना 

अनन्तवीयंका नरकसे निकत्नकर गगनवस्लभपुरमें 
मेघनाद नामक राजपुत्र होना 

अच्युतेन्द्र-द्वार भेघनादकी सम्बोधना और 
उसका मरकर अच्युत स्वगमें प्रतीन्ध होना 

चतुर्थ सगे 


अच्युत स्वगंसे च्युत होकर दोनोंका रत्नसंचयपु रमें 
वज्रायुष तथा सहस्तायुघ नामका राजपुत्र होना 


चज्रायुघका चक्रवर्ती होना 
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चक्रवर्तीकी सभामें काँपते हुए एक विशद्यौघरके 

उपस्थित होनेका कारण तथा तत्सम्बन्धी पूरवभव 

वजायुघ और सहस्तायुधका मुनिपदके साथ मरण 
करके श्रहवमिन्द्र होभा 


पत्चम सगे 


दोनों अहमिद्धोंका मेघरथ और हृदरथ नामके 
राजपुत्र होना 

अपने पिता घनरथकी राजसमार्मे झुर्गोका युद्ध 
तथा मेघरथके द्वारा उनके पूर्वभवका वर्णन 

देवरमण उद्यानमें मेघरथका जाना और वहाँ एक 
विद्याघरका उनके ऊपर आक्रमण 


मेघरथ द्वारा उसका वारण तथा उसका पूर्वभच कथन 


मेघरथका राजाओंकों धर्मोपदेश करते समय 

कवूतरका पीछा करते हुए बराजका आना औए 
उनके पूर्वभव 

दाता, पात्र तथा देय आदिका विवेचन 

मेघस्थको दमवर मुनिको श्राह्यरदानके उपक्षक्षमें 
पद्चाश्चयंकी प्रासि 

मेघरथ चक्रवरतींकी दो देवियों द्वारा परीक्षा 

भेघरथकी रानी प्रियमित्राके रूपको देखनेके लिए 
दो देवियोंका आगमन 

मेघरथका अपने पुत्रको राज्य देकर छोटे भाईके 
साथ दीक्षित होना 

मेघरथको तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध व समात्रि 
पूर्वक सर्वार्थसिद्धि गमन 
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* पछ्ठ सर्ग 

हस्तिनापुरके राजा विश्वसेनकी रानी ऐराको सोलह 

स्वप्नोके द्शन व गर्भावतार श्धद्ड 
जन्मकल्याणक १६४ 
भगवानकी उनकी माताको सौंपना १७० 
मगवानका शान्तिनाथ नाम रखनेका कारण १७० 
भगवानके शरीरका परिमाण तथा लक्षण श्ज्र्‌ 
राज्यामिषेक व चौदह रतक्ञ आदिकी प्राप्ति तथा 
छोटे माई चक्रायुधकों युवराज पदकी प्राप्ति श्जर्‌ 


'मगवानका वैराग्य कल्याणक, ज्येष्टपुत्न नारायणका 
राज्याभिषेक तथा शिविका आदिके सौन्दयका वर्णन १७२ 

इन्द्रों द्वारा भगवानके केशोंका ज्ञीरसागरमें ज्षेपण... १८६ 

भंगवानका षष्ठोपवासके बाद आह्यरके लिए, मन्द्रपुरकी 


ओर प्रस्थान व नगरकी शोभा श्प्य 
राजा सुमित्रके यहाँ श्राहर ग्रहण श्प्द 
राजाके प्रागणमें पदश्चाश्चय १६० 
भगवानको नन्दिवृक्षके नीचे केवल्नज्ञानोपलन्धि श्ध२ 
शआठ प्रातिहाय १६२ 
इन्द्रों द्वारा भगवानकी स्तुति व भगवानके पुत्र 

नारायणका दशनोंके लिए आगमन १६२ 
भगवानकी सभामें गणघर व केवलज्ञानियोंकी संख्या १६२ 
भगवानका धर्मोपदेश व विहार १६४ 
'भगवानकां निर्वाणकल्याणक १६६ 
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आदिनाथचरितम्‌ 


९ 
प्रथम) सम; 
पुरुदेव॑ पुराणार्थ श्रणम्य वृषभ विभुस्‌ । 
घरितं तस्य वक्ष्यासि पुण्यसादशमादू सवात्‌ ॥१॥ 


पुराणमिंतिहासास्य॑ श्रयतां तुष्टिवद्धेनस्‌ । 
सुधमंसुनिना पोक्त जस्वूनाम्नेउइसिप्चच्छुते ॥२॥ 


कुतो$स्ति मे गतिवंक्तु' श्रवकेवलिभाषितम्‌ । 
चार्थनागमहीनस्य किन्तु भक्‍त्या त्रवोस्यहम्‌ ॥३॥। 
जस्बूद्वीपे परे भागे सीतोदाया उद॒कृतटे । 
गन्धिलाख्यस्य राष्ट्रस्य विजयादुनगे शुभे ॥४॥ 


घत्तकायां मनोहर्य्यास्तनयो5तिवलस्य च। 
महाघरत्य इति ख्यातः खेन्द्रोअ्मूद्‌ दशमे सवे ॥५॥ 
सर्वलच्षणसम्पन्नो बलरूपसमन्वितः | 

देवीमिः सह रेसेअयं पूर्वपुस्योदयाद्धताव्‌ ॥६॥ 
सद्दामतिश्च संभिननः शतबुद्धिश्व मन्त्रिणः । 
मिथ्यादशः स्वयस्बुदः सम्यग्दश्खितुर्थक' ॥७॥॥ 
राजान॑ कामभोगाथ' कदाचिद्राज्यवद्ध ने । 

ब्वीति सम स्वयम्बुद्धो भवन्‍तः प्रत्॒जन्त्विति ॥4॥। 


क्रोप्टुटिट्टिभदृष्टन्तावदीक्षाकारणानि व । 
ऊल्ुः सम्या हसन्तरुतं नास्तिकेकान्तवादिनः ॥९॥ 


श्री आदिनाथचरित्र 


प्रथम से 

पुराण पुरुषोमे श्रेष्ठ पुर-देच भगवान्‌ ऋषभको प्रणाम कर 
मैं उनके पूर्व दृश भवोसे लेकर पुण्यवधेक चरित्रका वर्णन 
करता हूँ ॥ १॥ इतिहास नामसे प्रसिद्ध, सन्तोप बढ़ानेवाले 
इस पुराणका सभी जन श्रवण करें। इसे सुधर्माचार्यने अपने 
शिष्य जम्बूस्थासीके पूछनेपर कहा था ॥१॥ श्रुतकेवलीके छारा 
कहे गये उस चरित्रको ठीऋ-ठीक वर्णन करनेमें मुझ-जैसे शाख्र- 
ज्ञान-रहितकी गति कहाँ। तो भी भक्तिसे प्रेरित होकर वर्णन 
करता हूँ ॥१॥ 

जम्बूदीपके पश्चिम भागमें सीतोदा नदी है । उसके उत्तर 
किनारेपर गन्धिल नामका देश है। वहाँ मनोज्ञ विजयाद्ध 
पर्वेतपर अलका नामकी नगरी है। उस अलका नगरीके 
राजा अतिवल और रानी मनोहरीसे दशवे भघ पूर्वमे भगवान्‌ 
ऋषभ “महाबल” नामके पुत्र हुए। महावल विद्याघरोके 
राजा थे ॥४-श॥ वे सभी शुभ लक्षणोसे सुशोभित तथा अति 
बलवान और रूपवान थे। वे पूर्व पुण्यके उदयसे रानियोके 
साथ क्रीडा करते थे ॥६॥ उनके महामति, संभिन्‍तमति, शतबुद्धि 
नामक तीन मंत्री मिथ्यादृष्टि थे ओर चोथा स्वयस्बुद्ध मन्त्री 
सम्यर्दष्टि था [ण। एक समय राज्य-वर्धेन (वर्षगांठ) नामके 
उत्सवसें उस काम-भो गासक्त राजाको स्वयम्बुद्धने उपदेश दिया कि 
सच्च सुखकी प्राप्तिके लिए आप दीक्षा ले लेवें ८॥ इस पर समामें 
बैठे हुए नास्तिक एकान्तवादियोने हँसते हुए, ख्गाल, टिट्टिमके 
इृष्टान्त देकर दीक्षा न लेने की वात कही अर्थात्‌ उन लोगोंने 
स्वयम्बुद्धकी वातका खण्डन किया । ॥९% 


पुराणसारसग्रह [ प्रथम 


अन्नोपयो गिश्लीकद्द यमू--- 


गृद्धेंन ध्यातं सांस सत्य्यो5षपिं सलिलं गतः । 
सत्स्यमांसपरिम्रष्टः आकाश क्िि निरीच्यसे ॥१०॥ 


पश्यसि परदोपं च आत्मदोष॑ न पश्यघि ॥ 
अर्थ कुल व भर्तारं कि कि हससि यन्धकि ॥११॥ 


आर विन्दमुपास्यानसे न्॑शतबलेरपि । 
यस्नेनाप्येकदीक्षां च ह्मस्णीच्छाचकश्चिरस्‌ ॥१२|। 


अन्यदा प्रोपधं कुवन्‌ वन्दारुमन्दरं गतः । 
चट्टा55ढ्वत्यगरति चेत्ये पत्रच्छारिक्षय च स' ॥१३॥ 


नाथ ! नेच्छ॒ुति भर्त्ता से प्रबज्यां महि कारणम | 
इत्युक्तः सोथ्वधिज्ञानादादित्यगतिरत्रवीत्‌ |। १४॥| 


एपो5परविदेहेषु गधिल्ले नवसंयतः । 
खेन्द्र महीधर वीचय निदानमक्रोथतः ॥१०। 


दुर्मोचो5स्ति न राजाञ्सो भव्यः श्रोष्यति ते बच. । 
मासमायुश्र संस्येति सद्देतुः झुनिरादिदशात्‌ ॥१ ६॥ 


इल्युक्ते तृर्णमागम्य स्व भर्ने निवेध तंत। 
कुरु पूजां व्यजेंधयमाप्तानासित्यु बोचे तमे (१७ 


सगे ] आ दनाथचरित प्‌ 


उन्होने कह्या कि वह तो वैसी दी वात हुई जैसे कि एक 
गृद्धने लोभमें आकर मुँहके सांसको छोड़ दिया ओर मछली 
पर रूपटा । मछली तो पानीम चली ही गई ओर उसकें पहले 
मांस भी । इस पर किसी कुलठाने कहा कि अब अआकाशकी ओर 
क्या देखता है। तत्र ग्रृद्धने उसे उत्तर दिया कि हे छुलदे तू क्या 
हँसती है। तू परदोष तो देखती है पर अपने दोष, अर्थ, कुल 
ओर पत्तिको नहीं देखती ॥॥१०, ११॥ 

इस बात पर श्रावक सयम्बुद्धने उस राजाके पूर्वेज़ राजा 
अरविन्दकी कथा सुनाई । तथा उस राजाके पितामह शतबलने 
जैनी दीक्षा लेकर इन्द्रपद प्राप्त किया था तत्सम्बन्धी कथा सुनाई । 
इस तरह यत्नपूर्वक बड़ी देर तक उसने दीक्षा लेनेका समर्थन 
किया ॥१श। किसी समय प्रोपध ब्रत घारण कर बन्दुना करने- 
के निमित्तसे बह मंत्री सुमेर पर्वेतपर गया । उसने वहाँ जिनालयमे 
आदित्यगति आर अरिध्लिय सुनिको देखकर उनसे प्रश्न 
किया ॥१५॥ कि हे नाथ, हमारा स्वामी सहात्रल मुनि दीक्षा नहीं 
ले रहा है, इसका कारण बतलाइये | ऐसा पूछनेपर आदित्यगति 
मुनिराजने अपने अवधिज्ञानवल्लसे उत्तर दिया कि--१७॥ 

इसी द्वीपके पश्चिम विदेहमे गंधिज्ञ नामका देश है। 

व्दों नवदोक्षित इसने विद्याधरोंके राजाको आकाशमे जाते हुए 

देखकर निदान किया था ॥१५॥ अत बह इस भव काम 
भोगासक्त है। राजाकी भोगासक्ति छुड़ाना कठिन नहीं है । वह 
भव्य है, और तुम्हारे वचनोंको सुनेगा । उसकी आयु केवल एक 
साह की है। इस प्रकार भुनिने देतुपूर्वेक सब बातें कहीं ॥१६॥ 
यह सुनकर स्वयम्बुद्ध सुमेढ पते शीघ्र लौट आया और अपने 
र्वासीसे उसने सब बातें कहीं । उसने यह भी कहा कि आप 
इस राजपाट्को छोड़कर सच्चे देवकी पूजा कीजिये ॥१७॥ 
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अषप्टाहमहँतां पूजा इत्दा त्यक्ववा च राजताम | 
कल्याणमिद्रवाक्येन समाराध्यागमहिवम्‌ ॥१८॥ । 


ऐशाने श्री्रभे भूत्वा लजिताह्न- सुरेश्वरः । 
अहत्पूजाफलं ततम्र छुशुजे सागरस्थितिः ॥१९॥ 


धातकीखरडपूर्वार् नगराजस्य पदिचमे। 
विदेहे गन्धिले ख्याते चारणाचरिताटवी ||२०॥ 


तदन्ते पाटलिग्रासे नि सवा निर्नामिका5न्यदा । 
द॒दर्शाम्मरतिल्रके ह्याचाय पिहिताश्रदस्‌ ॥२१॥ 


श्रुत्वा जिनगुण तस्माच्छू तज्ञानं व सावत्तः | 
उपचाससुपोष्यान्ते श्रीप्रसेज्मूत्स्यस्मपमा ॥२२॥ 


तस्यथाग्रमहिप भूत्वा थुरोः पूजां प्रकृत्य सा । 
चिक्रीड ललिवाड्ेन सुर पलयोपसत्रयम ॥२३॥ 


मासाछमहतां पूजां कृत्वा नाथे तततरच्युते 
इठ्घमेण पण्मासान्क्े पुजामपि स्ववम ॥२४॥ 


चुच्युता पुष्कलावत्यां वद्धदन्तस्य चक्रिण- । 
नगय्यों पुण्डरीकिय्यां लच्मीमत्यां सुवाउभवत्‌ ॥२ ४॥ 


नाम॒तः श्रीमती ख्याता रूपविद्याकलागुणे. । 
भत्यूपे साञन्‍्यदा वीचय देवागमनसद्सुतस ॥२६४ 


स्छुदपूवेमवा हम्यें मुमूच्छे जनता5$च्ुता । 
झात्वा जातिस्मरी राजा पणिडितामाग्रहित्य त मतरणा 


सर्ग ) आदिनाथचरित ७ 


उस मद्दावलने अपने हितकारो मिन्नके वचनोसे राज्यको छोड़ 
दिया, आठ दिंन तक आहदेवकी पूजा की; तथा अन्‍्तमे समाधि- 
सरण पूर्वक मरकर स्वगेमें गया ॥६८॥ बह ऐशान स्वगके श्रीप्रभ 
विमानमें ललितांग नामका देव हुआ | वहाँ एक सागर प्रमाण 
आयु पाकर अहन्त भगवानकी पूजाका फत्त भोगने लगा ॥१६॥ 

धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व दिश्ावर्ती सुमेरु पर्वेतके पश्चिम 
बिदेहमें गन्धिल नामका देश है। उसमे चारणमुनियोंसे 
सेचित एक अटबी है। उसके पास पाटलि ग्राम है। वहाँएक 
निर्धन निमोमिका नामकी लड़की थी। एक समय उसने पम्वर- 
तिलक पर्वत पर पिहिताश्रत्॒ नामके मुनिराजको देखा ॥२०-९१॥ 
उनसे जिनेन्द्रगुशसम्पत्ति त्रत और श्रुतज्ञान अतको श्रद्धापूवेक 
धारण किया और अन्‍न्तसे उपवासकर वह श्रीप्रस विमानमें 
स्वयम्प्रभा देवी हुई ॥२श॥ चह स्वयम्प्रभा उस ललिताबकी प्रधान 
देवो हुईं । तथा अपने गुरु की ( मुनिराज जिन्होंने त्रत दिये थे ) 
पूजा की । वह देची ललिताझ्षके साथ तीन पल्‍्यकी आयु पाकर, 
सुखसे क्रीड़ा करने लगी ॥९३॥ 

अपनी आयुके पन्द्रह दिल शेष रहने पर जिनेन्द्रोंकी पूजा 
करता हुआ वह ललिताक् स्वगंसे च्युत हुआ । तब चह स्वयम्प्रभा 
देवी स्वयं सी छह सास तक धर्मसे दृढ़ होकर जिनेन्द्र भगवानकी 
पूजा करती रही ॥२४७॥ स्वगेसे च्युत होकर वह स्ववस्मभ्ा पूवे 
विदेहमे पुष्कलावती देशक्री पुण्डरीकिणी नगरीसे वज़दुन्त 
चक्रवर्ती और रानी लक्ष्मीमतीको पुत्री हुई ॥२श। रूप, विद्या 
ओर कला आदि गुणोसे युक्त वह वालिका श्रीमती! इस 
नामसे विख्यात हुईं। एक समय प्रातःकाल देवोके अदभुत 
आगमनको देखकर उसे पूर्वभ्वका स्मरण हो आया और घह 
अपने महलमें मूर्च्छित हो गई । यह देख सेवक-सेविकाओंने उसे 


पुराणसारसग्रह [ प्रथम 
यशोधरस्य कैवल्यं श्र्‌ त्वोत्पन्न॑ मनोहरे । 
चक्रोत्पत्ति च भक्‍त्याउसी जिनेर्द्वे वन्दितुं बयो ॥२८॥ 


अर्चचित्वा जिनेन्द्रं स कृत्वा चक्रमहँ पुन | 
देशान्देशान्समाश्नप्तुं ययी चक्रपुरस्सरम ॥२५९॥ 


अद्योकवनिकोहेशे प्रष्ठा पण्डदितया भ्ुशस्‌ । 
आख्यत्स्वस्या, स्वभतुश्च सा तृतीयभवोद्भवस्‌ ॥३०॥ 


दृष्श्न तानुभूतानि सर्वाण्यास्याय पढे । 
झआलिलेख तदालीना किंचित्तन्र जुयूदह व ॥३१॥ 


योगविद्येश्वरा धात्री जगामादाय पद्दकस्‌ । 
जिनालय भहापूतमजस््रमहिमोत्सवम्‌ ॥३२॥ 


उत्पन्नावधिरत्नो5सौ विनिजित्य महीं तप: । 
तदानीमेत्य संचिश्य व्याजुद्दाव खुवामरस्‌ ॥३३॥। 


पादयोः पतितां वालां शसित्वा55प्राय मस्तकम्‌ 
आारिलष्याइ्डमथारोप्य पएृष्टा छुशलमब्रवीत्‌ ॥३४॥ 


अहंन्त॑ वन्दमानस्थ ह्युदपाद्रवधिमंस । 
तेन से पू्वजन्मानि तब पत्यु#च वेद्म्यहस्‌ ।।शे५।॥। 


इह्ैव नगरे चासमितो<5ह पश्चमे भवे । 
पन्टकीत्तिनृपो नाम्ना जयकीत्तिदच मे सखा ॥३६॥ 
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घेर लिया। चक्रवर्ती वज्लदन्तने वालिकाके जाति-स्मरणको 
जानकर उसकी परिचर्यामे परिछता नामकी घायको नियुक्त 
किया ॥२६-२७॥ 

प््नन्‍तर उसने एक ही समयसें यशोधर भगवानको मनोहर 
उद्यानसे फेवलज्ञानकी उत्पत्ति तथा अपने शख्रागारसे चक्ररत्न 
उत्पन्त होनेकी वात सुनी । कतेव्यका निर्शय कर वह भक्तिवश 
पहिले जिनेन्द्रकी पुजा करने गया ॥२८॥ जिनेन्द्रकी पूजा करनेके 
बाद उसने चक्ररत्वकी पुजा की। तथा चक्ररत्नको आगे कर नाना 
देशोंपर शासन स्थापित करनेके लिये प्रस्थान किया ॥|२६॥ 

यहाँ उस श्रीमतीने, अशोक बनें उस परिडता नामकी धाय 
द्वारा बार-बार पूछने पर अपने और अपने पति संबंधी तीसरे 
भवसे लेकर वृत्तान्त सुनाया ॥३०। देखी, सुनी ओर अनुभवमे 
आई सभी बातोकी कहकर तनन्‍्मय हो उसने एक पट पर स्पष्ट चित्र 
लिखा किन्तु उसमे कुछ बात छिपा रक्खी ॥३१॥ योगविय्या जानने- 
वाली वह धाय उस चित्रपटको लेकर महापूत्त नामके जिनालयमे 
गई । वह ऐसा जिनालय था जहाँ कि हमेशा पुजा उत्सव होते 
रहते थे ॥१२५॥ 

इधर वह चक्रवर्ती भी प्रथिवी जीतकर लोट आाया। उसे 
अवधिन्नान उत्पन्न हो गया था। उसने वहाँ आकर अपनी पुत्रीको 
शीघ्र ही अपने ससीप बुलाया ॥३३॥ पेरोंमें प्रणाम करती हुईं उस 
वालिकाको कोमल चचनोसे सन्तुष्ट कर, मस्तक चूम, आलिंगन कर 
राजाने अपनी गोदीमे बैठाया और पूछने पर कन्याने कुशल क्षेमकी 
बात कह्दी ॥३७॥ अनन्तर राजाने वतलाया कि मुझे जिनेन्द्रकी वनन्‍्दना 
करते हुए अवधिज्ञान हो गया है । इसलिए में अपने, तुम्हारे और 
तुम्हारे पतिके पूर्वे जन्मोको जानता हूँ ॥३२५॥ पहले इसी नगरमे, 
इस भवसे पाँच भव पहले में चन्द्रकीर्ति नामका राजा था। 
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भूत्दा देशनती सम्यग्दत्वा साहेन्द्रनामनि | 
सप्तसागरतुल्यायुः प्रतीन्द्रोष्ठ समित्रकः ॥३७॥। 
पुष्कराद्ध विदेद्देइ्तः प्राच्ये र्वपुरे नुप. । 

श्रीधरो नाम तदूसाय मनोहरिसनोरमे ॥३८॥ 
श्रीवर्मा हलसच्चासं चक्रभ्वत्स विभीषणः । 

श्रुत्वा धर्म सुने' पाश्वें निर्विएण. आ्र्वजत्पिता ॥३५९॥ 
प्राप्त सिद्धि तपः कृत्वा सद्गोत्ततवतसकम्‌ । 
मनोहरी मम स्नेहादू गृहघसरताञउसवत्‌ ॥४०॥ 
चतुर्थकान्युपोष्यान्ते चत्वारिंशच्छत॑ ततः । 

प्रीप्रसे लल्िताज्ञाख्यो देवोःभूज़ननी सम ॥४१॥ 
विभीषणवियोगेन सामरायम्य सुदुःखितम । 
बोधयामास रूपेण केशवस्य मनोहरी ॥४२॥ 
पश्चराजसहसरेस्तु सहाह त॑ युगन्धरस्‌ । 

ग्पद्य शरण घक्रे शिहनिक्रीडितं तपः ॥४३॥ 
स्तोभद्रक॑ चाहसुत्पाद्यावधिमुत्तमम्‌ । 

तपसा वीजबुद्धिल्न पदाजुसरणं तथा ॥४४॥ 

युग्म॑ समाराध्या5च्युते कल्पे देवेन्द्रोब्भवमीदितः 
ओतिवद्धनसारोप्य ललिताडश्च पूजित. ॥४०॥ 
लबिताज्स्ततरच्युव्वा जम्वृद्वीपस्य पू्विले । 

विदेहे मज्ञलावत्या विजयाद्धनगोत्तरे ॥४६॥ 
गन्धर्वाह्े पुरे राज्षो चासवस्यथ सदहीघरः । 
सुतोञ्यवत्मभावस्या दशोत्तरशताधिप. ॥४७॥ युग्मस्‌ ॥ 
प्रीतोजरिक्षयपाश्वे उसी निष्क्रम्योग्रेरमिग्रहैः । 
मुक्तावलिं तपः कझृत्वा ययौ निर्वाणमव्ययम्र्‌ ॥४८॥ 
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जयकीर्ति मेरा मित्र था ॥३९॥ सम्यर्द््शनपुर्वक श्रावकोके त्रतोंको 
अच्छी तरह धारण कर, मित्र सहित में माहेन्द्र नामके स्वर्गमे सात 
सागर आयुचाला प्रतीन्द्र हुआ ॥३७। वहाँसे च्युत होकर पृष्कराधे 
द्वीपके पूर्व सुमेरुके पूरे विदेदवर्ती मंगलावती देशसे रत्नसंचयपुर 
नगरमें राजा श्रीधर और उत्की दो रानियां मनोहरी और 
मनोरमासे हम दोनो क्रमसे श्रीवमी बलभद्र तथा विभीषण 
नारायण नामके पुत्र हुए । हमारे पिताने सुनिके पास धर्से सुनकर 
आर विरक्‍त होकर जिनदीक्षा ले ली ओर उत्तम स्वतोभद्र तप 
करके मोक्षपद प्राप्त किया । तथा मनोहरी नामक मेरी मां मेरे 
स्नेहसे गृहघर्ममे ही रत रही । आयुके अन्त एकसौ चालीस उप- 
बास करके मेरी मां श्रोप्रभ विमानसे ललिताज्न देव हुई ॥१८-४१॥ 
अनस्तर भाई विभीषणके वियोगमें, अतिदुखी मुझे; नारायण 
विभीषणका रूप धारण कर मनोहरीके जीवने समझाया ॥४२॥ 
फिर पांच हजार राजाओंके साथ मैंने युगन्धर जिनेन्द्रके समीप 
दीक्षा ले ली और सिंहनिष्क्रीडित तथा सर्वतोभद्र तप करने लगा। 
तपके प्रभावसे मैंने उत्तम अवधिज्ञान, वीजबुद्धि आर पदालुसारी 
ऋद्धि प्राप्त की । दोनों त्रतोकी अच्छी तरह आराधना कर अच्युत 
स्वर्गमं महिमाशाली देव हु आ और प्रीति-वर्धन नामक अपने 
विमानमें ललिताज्लको ले जाकर मैंने उसकी पूजा की ॥४३-४४॥ 


ललितांग वहाँसे च्युत द्योकर जस्बूद्वीपके पूर्व विदेहवर्ची 
संगलावती देशमें, विजया्ड, पवेवकी उत्तर-श्रेणीमें. स्थित 
गन्धवेपुरके राजा वासव ओर रानी प्रभावतीके एक सो दस 
राजाओका स्वामी महीधर नामक पुत्र हुआ ॥४६-४७॥ वांसव 
राजाने अरिवजय सुनिके समीप दीक्षा धारण की और उसने 
कठोर कायक्लेश पूरक मुक्ताबलि तपको तपकर अविनाशी मोक्ष 


५२ 


पुराणसास्सग्रह [ प्रथम 


पद्मावत्यायिंकापाश्वे निःष्कम्योग्म॑ प्रमावती । 
रत्नावलिं तप. कृत्वा साउप्यच्युतमुपेयुपी ॥४६९॥ 
महीधरो नया सेरुं विद्याप्राप््यथमागतः । ' 
कुवेत्नष्टाहिकीं पूजासासांचक्रे जिनालये ॥५०॥ 
तस्समिन्‌ काले जिनो बाले ! पुष्करद्वीपपश्चिसे । 
विदेहे तु प्रभकय्यों निरवेवी विनयन्धरः ॥५१॥ 
तच्छुरीरमहं हृत्वा देवेन्दें! साधेमागतः । 

मन्दर॑ चेत्यपूजार्थभपद्य॑ जबनी चरम ॥५२॥ 
जगन्मण्डनपाइचे तु भ्राध्राजीद्‌ बोधितो मया। 
परापत्‌ प्राणतकर्पैश्यझ्ुपोष्य क्रलकावलीम्‌ ॥५३॥ 
विशत्यव्धिसम॑ काल भ्ुक्‍त्वा सोगांस्ततब्च्युतः | 
द्वितीयद्वीपपूर्वस्थ मन्द्रस्य सपश्चिमे ५४॥ 


- गन्पिले पुर्ययोध्यायां नुपतेज॑यवर्मंणः । 


पुत्नोअमूस्सुमसागर्भ ख्याठो नाम्नाउजिवक्षय ॥प७॥ युग्ममर 
प्रपद्य शरण राजा सर्वेज्ञममिनन्दनम्‌ ! 
परम्पदमवापत्‌ स प्रकृत्वा$चाम्लवबद्ध नम ॥५६॥| 
सुदर्शनार्यिकापाश्व दीक्षित्वोग्रतपोब्रता । 

कृत्वा रत्नावलीं सम्यक सुप्रभा चाच्युतं गता ॥५७॥ 
चक्रवर्त्ती ततो भूत्वा पापासत्रवनिरोधनात्‌ | 
पिहिताश्रवनामा5्सूद्सिननदुनवन्दनात्‌ ।[५८॥ 

मयेव बोधितस्त्यक्वा नूपो राज्यमदीक्षत्र । 
द्विसहलेन पेः साहू मन्दरस्थविरान्तिके ॥५५॥| 
अग्नहीस्त्व॑ थ॒ तत्पादवे उपवास यत्' सुते । 

मां च वोधितवान्यस्मादेको नो तेन सदूगुरुः ॥६०॥। 
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पद प्राप्त किया । प्रभावती भी पद्मावती आर्याके समीप दीक्षा 
लेकर उम्र रत्नावल्ली तपकर अच्युत स्वगंसे गई ॥४८-४६॥ 

एक समय वह महीधर राज़ा विद्याकी प्राप्तिके लिए मेरु 
पर्वेतपर आया ओर जिनालयमे अप्टान्हिका पूजा करता हुआ 
चैठा था कि ॥५०। हे पुत्रि ! उसी समय पुष्करा्ँ हीपके पश्चिम 
विदेहकी प्रभंकरी नगरीमें जिनेन्द्र बिनयन्धरका निर्वाण हुआ; 
ओर उत्तकी निरवाण पूजा कर लौटे हुए देवेन्द्रोंके साथ मेरु पर्बेतपर 
जिनपूजा करनेके लिए मे भी आया। वहाँ मैंने अपनी माताकेजीव 
महीधरको देखा ॥४१-४२॥ मैंने ( जगतके सडनरूप ) जिलेन्द्र- 
देवके पास ही उस सहीधरको समम्माया ओर उसने दीक्षा ले ली 
तथा कनकावली तप करके प्राणत स्वरगंका इन्द्र हुआ ॥४१॥ वीघ 
सागर प्रमाण आयु तक भोगोंको भोगकर पहांसे च्युत होकर, 
बह धातकीखण्ड द्वीपकी पूर्व दिशामे शोमित, पश्चिम विदेहके 
गन्धिल देशकी राजधानी अयोध्यामे राजा जयवर्मा और रानी 
सुप्रभाके अजितंजय नामका पुत्र हुआ ॥४४-५५)॥॥ 

राजा जयवर्माने सर्वे-ज्ञाता अभिनन्‍दन भगवानके समीप 
दीक्षा लेकर आचाम्लवधन तपकी तपस्या की और सोक्ष पाया। 
स॒प्रभाने सुदर्शना आर्याके समीप दीक्षा ले ली ओर रत्नावली 
नामके उम्र तपको करके अच्युत स्वगे गई ॥४६-४५७॥ बह 
अजितंजय भी चक्रवर्ती हुआ | तथा अभिनन्दन जिनकी वन्दना 
करता हुआ, पापाश्रवके रुक जानेसे “पिहिताश्रव” नामसे प्रसिद्ध 
हुआ ॥५८॥ तथा मुझ ( अच्युतेन्द्र) से बोधित होकर उसने 
राज्यको छोड़कर दी हजार राजकुमारोंके साथ मन्द्रस्थविर 
मुनिके पास दीक्षा ले ली ॥५६॥ उन पिहिताश्रव मुनिके पास से 
हे पुत्रि ! तुमने अपने पूर्व तीसरे भवमें उपचार्स त्रत लिये थे 
ओर श्रीवर्मा नामके मेरे पूर्व भवमें पिदिताश्॒वके जीव 
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सम्पन्धेन ननोहर्यया ललिताह्नाखिसप्तकाः । 
अ्रचिताश्र ब्यतीताश्व सागरोपमजीधिन ||६१॥ 


पाश्चात्यो ्लिताज्ञोब्यं तावकस्तन्न पुन्निके । 
स्वयंबुद्धोपदेशेन जिनपूजाफलादभूत्‌ ॥६२॥ 
श्शण्वमिज्ञान्क व्ष्ये अह्मेन्द्राथाः सुरेश्वराः 
मदीय॑ कह्पमाजग्मुरेशानेन युवासपि ॥६३॥ 
इतिहासमप्ृच्छेस्ते मामिन्द्रा' श्रोतुमिच्छुवः | 
युगन्धरजिनस्थाह कथामाकथये चंदा ॥६४॥। 
जस्वृद्वीपषिदेदे3भू दिदः सप्तमजन्मनि । 

सीताया दक्षिण छूले सुसीमायां कुदर्शनः ॥8५॥। 
वादिप्रहसितो नाम्ना हेतुजातिच्छुले रत. । 
शासीह्विकसितश्वास्थ सखा शब्दविशारदः ॥६ ६॥ युग्मम । 
श्रायात्पूदंधरस्तन्न आ्रप्तर्घिसंतिसागरः । 

स नये: कथयामास सदुमंमस्तालयम्‌ ॥६७॥॥ 
श्रुत्वा अहसितो वादी प्रतन्नाज समित्रकः । 
श्रुतज्ञानमुपोष्यान्ते सहाशुक्रनिवास्यभूत्‌ ॥६4८॥ 
आक्त्वेश्यं सवयस्योष्स्माव्‌ पोडशाव्ध्युपमात्यये । 
ट्विवीयद्वीपपाश्चात्ये विदेहे पुर्डरीकिणी ॥६५९॥। 
राजा धनम्जयस्तन्न सार्या चास्य यशस्विनी । 
द्वितीया जयसेनेति हछचक्रधरी तयो. ॥७०॥। 
सहातिबलनासानी भूत्वा ख्ुक्‍त्वा नरेशताम । 

प्राप्ते व चक्रिणा दु-खे प्रवत्नाज हलायुधः ॥७१॥ चतुप्कम्‌ । 
पाश्चंडइसौ शिवगुप्तस्थ कृत्वा दुश्चरसत्तपः । 
प्राणतं कल्पमारोहहिंशत्यव्ध्युपमायुपम्‌ 9२॥ 


सर्ग ) आदिनाथचरित श्पू 


ललिताड़ने सुझे; संवोधित किया था इसलिए वे मुनिराज 
हम दोनोके गुरु हुए ॥६०॥ सनोहरीके संवंधसे मैने इसके पूर्व 
हुए इछ्कीस ललिताज्न देवोंकी पूजा की। जो कि सागरोपस 
धआयुवाले थे ॥६१॥ हे पुत्रि उन ललिताड़ोमेसे तुमसे सम्बन्धित 
बाईसवां ललिताड़ हे वह स्वयम्बुद्ध मंत्रीके उपदेशसे जिनपूजाके 
प्रभावसे हुआ है ॥६२श॥ 

एक ओर स्मरणकी बात कहता हैँ सुनो। मेरे स्वरगंसे 
ब्रह्मेन्द्रादि देवता तथा ऐशान स्वर्गसे तुम दोनो दृस्पत्ति आये 
थे ॥६श। उन इन्द्रोने युगन्‍्थर जिनराजका इतिहास सुननेकी 
इच्छासे मुझसे पूछा तब मैने यह कथा कही थी ॥६४॥ 

जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहमें सीता नदीके दक्षिण किनारेपर 
सुसीमा नगरीमे उस भवसे सातवें सव पूर्वमे एक प्रहसित नास- 
का वादी था, वह मिथ्यादृष्टि तथा हेतु, जाति, और छल्में 
प्रवीण था । उसका मित्र विकसित था जो कि शब्दशास्षमें विशा- 
रद था ॥६४-६६)॥ वहांपर ऋद्धिधारी दश पूर्वोके जानकार मति- 
सागर नासके मुनि आये। उन्होने नयपूर्वक सधुर सद्धमंका 
उपदेश दिया ॥६७॥ प्रहसित उनके वचनोंको सुनकर मित्र सहित 
दीक्षित हो गया ओर श्रुतज्ञान तपका आराधनकर ध्पन्तमे मदह्ाशुक्र 
खर्गमे देव हुआ | चहाँ मित्र सहित भोगोको भोगकर सोलह 
सागर. प्रमाण आयुके समाप्त होनेपर दोनों धातकीखण्ड दीपके 
पश्चिम बिदेहकी पुण्डरीकिणी नगरीमे राजा धनव्जय और 
उसकी दो रानी थशस्विनी और जयसेनाले वलभद्र और नारायण 
हुए। उनका नाम कऋ्रमसे सहावल ओर अतिवल था। राज्य 
को भोगकर अपने भाई नारायणका वियोग होने पर बल- 
भद्र महावलने दीक्षा ले ली ॥६८-७१॥ फिर शिवगुप्त म॒निके 
पास कठिन तप करके प्राणुत्त स्वरगमें गये जहाँ कि बीस सागर 


३६ 


पुराणसारसग्रह [ प्रथम 


ततरच्युतों धातकीखण्डे प्राच्ये जातः अभछ्लरे । 
महासेनस्य सुन्दर्य्या जयसेनोअ्यमद्डस्टृंत्‌ ॥७३॥ 


श्रीमन्धरसुनेः पाश प्रबज्योग्रतपोरतः । 
बबन्ध तीरथकक्षास सम्यक्‌ पोढदकारणेः ॥७४७॥। 


सिंहनि क्रीडित॑ ऋृत्वा ग्रेवेग्रेपूध्य मव्यसस्‌ । 
सम्प्राप्य जिंशद॒व्ध्यायुरह मिन्द्रोज्मव॑ तत, ॥७णा। 


पूर्वस्मिन्‌ पुष्करद्वीपे विदेहे रत्वसब्चये । 
अजितस्य खुत. ख्यातो वसुमत्यां युगन्घरः ॥७६॥ 


असो लौकह्ान्तिकैदवैबोंधितों दीक्षितः स्वयम्‌ । 
विहृत्य घातिकर्म्मांणि प्राप्तानन्तंचतुष्टयः ॥७७॥। 


अद्श्य धर्म सुद्ठिव छरोरिणां 
प्रवोध्य भ्यान्‌ द्वितकांच्षिणो वहुन्‌। 
विहत्य भूमि नुसुरासुराचितो 
जगाम मोक्ष भगवान्युगन्धरः ॥७८॥ 


इति पुरुदेवचरिते पुराएसगरहे युगन्धर- 
निर्माणएगमनों चाम प्रथमः सर्य 
समामः | 


सर्ग ] आदिनाथचरित १७ 


की आयु है॥७२॥ चहॉसे च्युत होकर घातकीखण्ड द्वीपके 
पश्चिम भेरुकी पूर्व दिशावाले विदेहमें प्रभाकरी नगरीके राजा 
महासेन और रानी सुन्दरीसे जयसेन नामका पुत्र हुआ ॥७३॥ 
उसने श्रीमन्धर जिनराजके समीप दीक्षा लेकर उम्र तपको तप 
कर षोडश कारण भावनाओका अच्छी तरह आराधन किया 
तथा तीर्थंकर प्रकृति बांधी ॥७४॥ वह सिंहनिपक्रोडित ब्रत्त करके 
आठवें ग्रवेयकर्में तीस सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ । फिर 
चहाँसे च्युत हो पुष्कराधे छ्वीपके पूर्व सुमेरु पर्वतके पूर्व विदेह 
में स्लसंचय नगरके राजा अजितंजय ओर रानी वसुमतीके 
युगन्धर नामका पुत्र हुआ ॥७४-७६॥ लौकान्तिक देबोंसे 
सम्बोधित होकर उसने दीक्षा ले ली ओर चार घातिया कर्मोका 
नाशकर अनन्त चत॒ुष्टय ( अनन्त दशेन, ज्ञान, सुख, वीये ) को 
प्राप्त किया ॥७७॥ उन्होने प्राणियोंकों हितकारी धर्मका उपदेश 
देकर ओर आत्महित चाहनेवाले बहुतसे भव्योंकों प्रबोधितकर 
सकल भूमिसे विहार किया। तथा मनुष्य, देव ओर असझुरोंसे 
यूजित होकर अन्तमें भगवान्‌ युगन्धर मोक्ष पधारे ॥छं८)। 


इस अकार पुराणसंग्रहके पुरुदेव चरितमें युगन्धर स्तरामीका 
थु 
निर्वाण नामक प्रथम सर्ग समाप्त हुआ | 


द्वितीय सगे 


स्थितिरघर्मालुबन्धस्य पट्षष्व्या सागरैः समा । 
इति प्रोक्त मया पुत्रि यत्तत्कि नु न घुध्यसे ॥१॥ 
केवलज्षान उत्पन्ने पिहितास्रवसदगुरोः । 
गमिष्यासो5मिजानासि नसस्तिल्लकपर्वतम ॥२॥ 
ब्रह्मेन्द्दी लान्तवो5हं 'च त्वत्मियरतवन्च पुत्रिके। 
अयासेकविसानस्थाः स्वयम्भूरमर्ण वयम्‌ ॥३॥ 
च्वत्पन्चाशत्सहस्राणि पूर्वाणि प्रागतश्च्युतः । 
यशोधरमहादेव्यां बचञ्रदस्तोभर्व सुत- ॥४॥ 
द्वाविशों जलिताड़ी यस्तावकीनस्ततश्च्युतः । 
स्वश्नीयो मेअ्मचत्तेव समेष्यसि दिनन्नये ॥॥७॥। 
इत्युक्स्वा राजराजो5पि सु्तां घीडानताननाम । 
प्रत्युद्गच्छामि माम्यास्ते प्रविशेति बहिययो ॥६॥ 
तदा परिडतिका$»गम्य हर्षोत्फुब्लसुखेत्णणा । 
कथयामास दछुत्तानतं पहकस्य जिनालये ॥७॥ 
अभूतमद्भुतं चित्र मया घोच्य प्रसारितम । 
किमर्थ' किनन्‍्मु कस्येति स्रीपु सो विस्मयं गताः ॥4॥ 
कन्येयं वर्णतः श्यामा लिखिता पह्के तया। 
श्रीमती सुन्नतां मन्य इत्यूखुस्तत्र केचन ॥९॥ 


दुर्दान्‍्तिवासवाध्याश्र छुलन्तश्छुलिकान्‌ परान्‌ । 
विपरीत शुदाणास्ते सासूस्थविरयाधनया ॥१०॥॥ 


दितीय सर्ग 


हे पुत्रि ! इस प्रकार धर्मके प्रभावसे प्रहसितने छुयासठ सागर 
तक स्वर्ग सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त किया। यह कथानक जो मैंने 
कहा वह क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा है ? पिहितास्वव मुनि- 
राजको जब केवलज्ञान हुआ था ओर हम लोग नभस्तिलक 
पर्वतपर गये थे, उसकी याद शायद तुम्हें होगी ही ॥२॥ हे पुत्रि 
ब्रह्मन्द्र, लान्तवेन्द्र, में तुम्हारा पति ओर तुम एक विमानमें 
वेठकर स्वयम्भूरमण समुद्र गये थे, याद है न ॥शे॥ 
तुमसे पचास हजार पूर्व ( संख्या प्रमाण ) वर्ष पहिले च्युत 
होकर मैं यशोधर ओर महादेवीसे वज्नदन्‍्त नामका पुत्र हुआ 
हूँ ॥४॥ तुम्हारा वह बाईसवाँ ललितांग रवरगंसे च्युत होकर 
मेरा भानजा हुआ है और वह यहाँ तीन दिनमें दही आनेवाला 
है ॥४॥ लज्जासे नतमुखी अपनी पुत्रीको इस प्रकार कहकर 
वह चक्रवती भी “मै तुम्दारी साम्रीके आनेका स्वागत करने 
जाता हूँ? कहता हुआ बाहर चला गया ॥६॥ उसी समय 
हित मुख ओर नेत्रवाली पण्डिता धायने आकर जिनालयमें हुए 
चित्र सम्बन्धी ध्वुतान्दको सुनाया कि भेरे द्वारा फैलाये गये इस 
अशभ्ूतपूर्व अदभुत चित्रको देखकर “यह किस लिए है क्‍या 
है, किसका है ?” इस प्रकार स्री ओर पुरुष दोनों आमश्रयमे पड़ 
गये ॥७-८॥ कोई कहने लगे कि इस चित्रपटमें यह वरणुसे श्यामा 
कन्या चित्रित की गई है। मालूम द्वोता है कि यह सुब्रता श्रीमती 
है ॥९॥ वहाँ दूसरे. छलियोको छलनेवाले दुर्दात्त और वासव 
आदि भी आये थे जो उल्नट-सुलट बोल रहे थे किन्तु इस परिडता 
धायने उन्हें अनाहत कर दिया ॥१०॥ 


० 


पुराणसांस्सग्रह [ द्वितीय 


वतः स परिपदोज्न्ते सम्प्राप्प गजविक्रमः । 
ब्रिःपरीत्य वन्द्येशान्‌ प्राविशध्पट्टकालयम्‌ ॥।१ ३॥ 


है 


आत्सन. पृ्वेचरितं क्रमेणालोक्य पहके । 
सोथ्गदीदू दोर्घ॑मुच्छुत्य स्दवत्वा पत्नी पुरातनीम्‌ ॥१२॥ 


स्वयंप्रभाचरी नूनमालिखन्मार्गणाय माम्‌ । 
परिडतेभ्य हृहान्येभ्यो भीत्या किद्विज्छुयूह व ॥१३॥ 


यूढानि प्रकृतानीह करिमन्‌ कानीति चोदिते। 
अभाषिष्ट त्वयोक्तानि सो$स्मिन्सो$स्मिन्निति ब्रुवनन ॥१४॥ 


सुता कस्येति सो<पच्छुदवोर्च मातुल्नस्य ते। 
इति प्रोक्ते ग्रृद्दीत्वा तं ललिताड़ चरो$गमत्‌ ॥ १७५॥॥ 


बच्नबाहुनरेन्द्रस्य सूमुरुत्पलखेटके । 
चसुन्धर्य्यास्महादेब्यामजनि श्रीमभाच्च्युतः ॥१६॥ 
सो5पि पैतू स्वल्लीयस्ते वह्लजड्घश्च नामतः । 
अद्वाक्षमह्ट मिव्युक्ते जद॒प प्राज्तित्निन्ञ च ॥१७॥ 
जामातरं स्व्सारञ्च अत्युद्गत्य नृपोत्तमः । 

आनीय स्वपुरं तुष्टया विवाहोत्सुकमानसः ॥१८॥ 
चूर्च जिनेन्द्रदेवस्प किरीटमणिसंकटैः । 
घृष्टपादाज्जिनान्‌ सम्यगर्चेयित्वाइतिकोबिंदः ॥१९॥ 
ततः पूर्जा तयोः झृत्वा सुवां तस्मे ददौ नृपः । 
महादानैमदरर्ष्या च सोडपि विस्मापयन्‌ सुरान्‌ ॥२०॥ 


तौ द्वात्रिंशत्सह्लाणि कल्यायस्नानकानि च | 
अवाप्यारेमतु पुण्याज्जिनपृूजाफलोदमबात्‌ ॥२ १॥। 


सर्गः ] आदिनाथचरित ..' घर 


इसके बाद सबके अन्तमें अति पराक्रमी उस वज्ञजंघने 
आकर जिनेन्द्रकी तीन प्रदक्तिणा दी और पीछे चित्रशालामें प्रवेश 
किया ॥११॥ उस चित्रपटपर अपने पूर्व जन्मोकी बातोंको देखकर 
अपनी पूर्वजन्मकी पत्नीका स्मरण किया आर लम्बी श्वास लेकर 
कहने लगा ॥१श॥ 

मुझे; खोजनेके लिये ही स्वयंप्रभाके जीवने निमश्चयसे यह चित्र 


०० 


खींचा है परन्तु अन्य चतुर दर्शंकोंसे डरकर इस चित्रमें कुछ बातें 
छिपा दी गई हें ॥१॥॥ इस चित्रमे किस स्थानमे क्या-क्या गढ़ है 
ऐसा प्रश्न करनेपर तुम्दारे द्वारा वतल्लाये गये सभी संकेताको “इस 
जगह यह गू ढ़ है इस जगह यह गूढ़ है” कहते हुए उस वज्ञजंघने 
बतला दिया ॥१७॥ और मुमसे पूछा कि यद्द किसकी लड़की है 
तब मैंने कह दिया कि यह तुम्हारे मामा की पुत्री है। यह सुनकर 
वह ललिताडका जीव उस चित्रको लेकर चला गया ॥१५॥ 

वह उत्पलखेट नगरमें श्रीत्रम विमानसे च्युत होकर 
वज्रवाहु राजा और महादेवी वसुन्धरीसे वद्जंध नासका 
पुत्र पैदा हुआ है. और वह तुम्दारा फुफेरा भाई है, मैंने उसे 
देखा है। यह सुन श्रीमती प्रसन्‍तर हुई और धायका आलिगन 
किया ॥१६-१७॥ विवाह करनेके लिए उत्सुक उसके पिताने भी 
जामाता और चहिनको प्रसनन्‍्नता-पूलेक अपने नगरमें लाकर 
उन्तका स्वागत किया ॥१८॥ उस विद्यान्‌ राजाने देवेन्द्रोसे 
पूजित जिन भगवानकी पहिले अच्छी वरह पूजा की, फिर 
अपनी बहिन और भानजेका सत्कार किया और वज्ञजंघके 
लिए अपनी पुत्री विवाह दी । उस विवाह में अति सत्कार ओर 
दानसे उस राजाने देवताओंको भी चकित कर दिया 
था ॥१६-२०॥ वे दोनों और बत्तीस हजार स्नेह्दी सित्र भिलकर 
जिन पूजन करनेसे प्राप्त पुण्यका आनन्द लेने लगे ॥२१॥ 


पुराणसारसग्रह [ द्वितीय 
पश्मात्स्वपुरमायातो प्राप्तपूजो सपुत्रकौ । ह 
चज्रवाहुः स्वके राज्ये वच्रजद्जमतिष्ठिपत्‌ ॥२२॥ 


भोगान्विदाय निर्विण्णः श्रित्वा यमधरम्मुनिम्‌ । 
हत्वा कर्मा्टक॑ घोरमपवर्गमवाप सः ॥२३॥। 


पूर्वाणाश्व सदस्नाणि बहूनीयुस्तयोः सुखम । 
क्षणवत्कुव॑तो राज्यं श्रीमतीवच्र जच्सनयो: ॥२४॥ 


युग्मान्नेकोनपद्माशत्पुत्नाशामसवस्तयोः । 
चीरबाहुसुवाह्वाद्यास्तेषपि सर्वे प्रवत्॒जु. ॥२५॥ 


पासादाअपग्रेडन्यदा स्वैरमुपविष्टावपश्यवास्‌ । 

आकाशे पुरुषी शीघ्रमायान्ती सकरण्ठको ॥२६॥ 

खेन्द्रो मन्दरमाली ते गन्धवेनगराधिपः । 

तद्देच्या चनमालायाः पुत्राविति निवेध तो ॥२७॥ 
खावतीणों तु तो दूती पादयोः पतितोत्यितों । 
कुछकुमाइसुजाम्यां च ददतुस्ती समुठकम्र्‌ ॥२८॥ युग्मम ॥ 


सलान्‍्छन विवृत्याउथ शक्रालिखमदर्शवाम । 
वाचयामासहु. स्पर् दु.खानन्दादलोचनेः ॥२8॥। 


संग ते पादृत॑ प्रक्य वज्ञदन्तो दशाड्लिकाम । 
नारीमिव पराक्रान्तां विजही राजराजताम्‌ ॥३०॥। 
छत्तल्‍व--- 


दिव्य पुरं रत्वमथो निषिश्व द्व्य॑ मिथो भोजनभाजनच्ध । 
आस्यासने भूषणमम्धरण्य नाट्येन साथ दुश चाद्भूभोगाः ॥३१॥ 


सगे ] आ्दिनाथचरित २३ 


इसके बाद वज्वाहु और वसुन्धरा सत्कार प्रतिष्ठा पाकर पुत्र 
ओर पुत्रवधू सहित अपने नगरसे आये । फिर वष्जवाहुने अपने 
राज्य पदपर वज्जजंघको अभिषिक्त कर दिया ॥२श। तथा विरक्त 
हो भोगोंको छोड़कर यमधर सुनिके पास दीक्षा ले ली और घोर 
तपस्या छारा अष्ट कर्मोको मष्टकर मोक्ष पद पाया ॥२श॥ इधर 
उन दोनों श्रीमती और वज्जजंघके हजारो पूर्व वर्ष राज्य करते 
हुए क्षणके समान सुखसे व्यतीत हो गये ॥२४॥ उन्त दोनोंके 
बीरबाहु, सुबाहु आदि नामके ९८ पुत्र हुए आर वे सव दीक्षित हो 
गये ॥२५॥। एक समय वे दोनों महत्लकी छतपर स्वेच्छापूर्वक बैठे 
थे। उन्होंने आकाशसे शीघ्रतापूबक आते हुए पिटारे सहित दो 
पुरुषोंको देखा ।॥२६॥ उन दोनोंने आकर निवेदन किया कि हस 
गन्धव नगरके राजा मन्दर्माली विद्याधर ओर रानी वनमालाके 
पुत्र हैं ॥२७॥ 

उन दोनों दूतोंने आकाशसे नीचे उत्तरकर श्रीमती ओर वज्- 
ज॑घके चरणोमें नमस्कार किया ओर उठकर उन दोनोंने कु छुमसे 
लाल शुजाओ द्वारा चजजंघ आर श्रीमतीको वह पिठारा 
दे दिया ॥२८॥ मुद्दर लगे हुए उस पिटोरेकी खोलकर उसमे उन 
दोनोंने एक पत्र देखा तथा ढुख ओर आनन्दसे सजलतेत्र होकर 
उस पत्रको बांचा ॥२९॥ सालूम हुआ कि वज्जदन्त चक्रवर्तने 
कमलमें बन्द भौरिको देख दशाज्ञ भोगवाले अपने राजपाटको 
दूसरोंसे भोगी गई सारीके समान छोड़ दिया है ॥३०॥ दशाह 
भोगोंके नास क्रमशः ये हेँ:-दिंव्य नगर, दिव्य रन, दिव्य 
निधि, द्विय भोजन, दिव्य भाजन, दिव्य शय्या, दिंव्य आसन, 
दिव्य भूषण, दिव्य वस्न और दिव्य नाटक । (श्शा 


हर्ष 
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नगरय्या पुण्डरीकाहं प्रतिष्ठाप्य स्वपुत्॒जम्‌ । 
प्रव्नाज नरेन्‍्द्रेन्द्रो वहुभिः चत्रियेरसी ॥३२॥ 


विंशतिस्ते सहस्नाणि नुपाः सोमाकवर्चेस, । 

सहन सूनवश्चाउपि सम्राज येअलुदीक्षिताः ॥३१३॥ 
राज्ञोनां तु सहस्नाणि पष्टिः परण्डितया सह | 
प्रात्राजियुविसज्येश्य॑ कुशाअस्थमिवोदकस ॥३४॥ 
अनुन्धरिसुर्त बाल वर्द्ययेथां युवामिह । 

इति शास्त्र महादेदी ध्यागस्यालेख्यदर्शनात्‌ ॥३७॥ 


चिन्तागतिमनोगत्योस्तयोः श्र॒त्वा तु चाचिकस्र । 
निरगातां ससैन्यो तु वृरमतिवरोदितो ॥३ ६॥। 


सद्दाशप्पवनम्पाप्य श्रित्वा शप्पसरोवरम्‌ । 
स्कन्धावारो «मु चत्तत्र ह्यानन्दाकम्पनेरितः ॥३७॥। 


दत्वा सागरसेनाय दान दुमवराय च। 
आदाय नवपुण्यानि सम्प्राप्ती पुण्ढरीकिणीस ॥३८॥ 


उतक्तल्‍्च--- 


स्थापनमुत्यः स्थान पादोदकप्तचन प्रणामश्च । 
चाकरायहद्यशुद्धय एपणाशुद्धिश्व नवविर्ध पुएयम्र्‌ ३९॥ 
इृष्ट्वा देवी कुमारघ्चाप्यनुशिण्य वचोञछतेः । 
करिश्वित्कालमु पित्वान्न जग्मतुः स्वपुरं पुनः ॥8 ० 
कालागुरुकधूपाब्यें शयितौ गर्भवेश्मनि । 
रत्वोत्तरकुरुप्वास्तामाशु दानेन दस्पती ॥४१॥ 


दशप्रकारवृक्षेम्यो निर्मितों मालुषोत्तमम्‌ । 
न्नीणि पल्‍्यानि लमेतां दानपुण्योद्धवाम्इतम्‌ ॥४२।॥॥ 


सगः ] आदिनाथ चरितम्‌ र्ध्‌ 


अपने पोन्न पुण्डरीकको राजगद्दीपर वेठाकर वह चक्रवर्ती 
बहुतसे क्षत्रियोंके साथ दीक्षित हो गया। इतना ही नहीं चन्द्र 
ओर सूर्य जैसा तेज रखनेवाले बीस हजार राजा और हज़ार 
राजपुत्र चक्रवर्तके पीछे दीक्षित हो गये ॥३२-३३॥ तथा पर्डिता 
धायके साथ साठ हजार रानियोने भी ऐश्वय भोगको कुशाग्रके 
पानी समान छोड़कर दीज्ञा ले ली ॥३४॥ अब आप दोनों आकर 
अमुन्धरीके पुत्र उस बालक पुण्डरीकका पाल्नन करे ऐसा महा- 
देवी लक्ष्मीसती पत्र द्वारा आप दोनोको निवेदन करती है ॥३५॥ 

चिन्तागसि ओर सनोगतिके द्वारा उस पत्रको सुनकर 
मतिवर मंत्रीसे सलाह लेकर वे दोनों सैन्य सहित शीघ्र चले 
॥३६॥ सहयशष्प नामके वनमें पहुंचकर शष्पसरोबरके किनारे 
आनन्द नामके सेठ और अकम्पन नामके सेनापतिकी सल्ाहसे 
सेनाका पड़ाव डाल दिया ॥३७॥ वहाँ उन दोनों राजा-रानीने 
सागरसेन और दमवर सुनिको दान दिया ओर दाताके नव 
पुण्योका लाभ लेकर पुएडरीकिणी नगरीको गये ॥१८॥ नव पुएय 
इस प्रकार हैं:--(१) पड़िगाहना (२) ऊँचे स्थानमें स्थापित करना 
(३) पैर घोना (४) पूजा करना (५) प्रणाम करना (६) बचन शुद्धि 
(७) काय शुद्धि (८) मनशुद्धि (९) एषणा शुद्धि । ये नव प्रकारके 
पुण्य हैं ॥३९॥ वहाँ महादेवी लक्ष्मीमती ओर कुमार पुण्डरीकको 
देखकर तथा मधुर वचनोंसे समझाकर, वे लोग वहाँ कुछ दिन 
तक रहे फिर अपने नगरको लौट आये ॥४०॥ 

एक सप्तय अगशुरू धूपके धुएसे व्याप्त शयनागारमें सोते 
हुए दोनों सत्युको प्राप्त हुए और दान देनेकी माहात्म्यसे वे दोनों 
उत्तरकुरुसें श्लोगभूमियां हुए ॥४९॥ दृश प्रकारके कल्पब्षक्षोंसे 
निर्मित उस भोगभूमिसें तीन पल्‍्यकी आयु पाकर उन्होंने दानके 
पुणय-फलकी भोगा ॥४२॥ 


क् 
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उक्तव्च--- 
मद्याज्गतूर्याज्भनविभूषणाड्ा ज्योतिग हा भोजनभाजनाज्ञाः । 
प्रदीपवस्राज्ञ वरस्त जज्ञा दुशप्रकारास्तरवस्तु तन्न ॥४३॥ 


चर 


कदाचित्सूयदेवस्थ दृष्ठा यान(यि)विमानकम । 
अथ सस्मरतुर्जातिमन्योव्न्यश्रियवर्तिनी ॥४४॥ 


आगतोौ चारणौ वीच्य सन्निविष्टो शिल्ातक्ते । 
सूर्ना भ्रणम्य पत्नच्छ के यूयसागताः कुतः ॥४७५॥ 


अवाचाहं स्वयंतुछुस्तत्राकाप॑ सुसंयममर । 
सौधमें मणिचूलाख्यो देव आस स्वयम्पसे ॥४६॥ 


प्रच्युतः पुणडरीकिण्यां सुन्दरी-अियसेनयो- । 
भ्राता प्रीतिसुदेवो््य ज्यायान्‌ प्रीतिंकरो5स्म्यद्म्‌ ॥४७॥ 


स्वयम्परमाहंतः पाश्वे' दीक्षिती भ्राधथठ्ीलिकौ(ऋड्िकों) । 
वन्दित्वा जिनचैत्यानि दातु त्वां रत्वमायती ॥४८॥ 


इतोथ्न्यदुत्तरं नास्ति न भूत न भविष्यति । 
इह सेत्स्यन्ति सिद्धाश्व॒ तस्मरात्सम्यकत्वमुत्तमम्र ॥४९॥ 


जीवादीनां पदार्थानां श्रद्धान बुद्धदेशितम । 
त्रेल्ोक्यसारसर्वस्व॑ युवाभ्यां ग्रह्मतामिति ॥५०॥ 


दत्वा ताम्याँ त्रिरल्लाय गतावम्बरचारिणो । 
अन्ते गृहोतसम्यक्त्वी स्स्वा सीघमंमीयुत्तुः ॥५१॥ 


ओऔप्रमे श्रीधरो जज्ञे आरयों देव- स्वयस्पसे । 
सम्यक्त्वास्स्त्रेयमुज्सित्वा साउ्र्या जातः स्वयम्प्रभ' ॥५२॥ 


सर ] आदिनाथचरित र७ 


वहॉपर (१) मद्यांग (२) तूर्याज्ग (३) विभुषणाज्व (४) ज्योतिरंग 
(५) गृहांग (६) भोज नांग (७) भाजनांग (०८) प्रदीपांग (९) वर्लांग 
(१०) सालाग | ये दश जातिके कल्पवृत्त है जो कि लोगोंको मनो- 
वांछित भोग-सामग्री देते हैं ॥४३॥ 


किसी समय सूर्यदेवफे विभानको आकाशमें जाता हुआ देख- 
कर परस्पर श्ति स्नेहवाले उन दोनोंको जाति-स्मरण हो गया 
तथा वे मूर्च्छित हो गये ॥४४॥ फिर प्रबुद्ध होकर उन दोनोने 
शिलातल पर आकर बैठे हुए दो चारण मुनियोकोी देखा । शिरसे 
प्रणाम कर उनसे पूछा कि-हे प्रश्चु | आप कौन हैं और कहांसे 
आये हैं ॥४४॥ उनमेसे ज्येर०्ठ मुनिने कहा कि में तुम्हारे 'महाबल? 
भवमें स्वयम्बुद्ध नामका मंत्री था। संयम धारण कर सौधमे 
स्वगके स्वयम्प्रभ विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ ॥४क्षा 
चहाँसे प्रच्युत होकर मैं पुण्डरोकिणी नगरीमे रानी सुन्दरी ओर 
राजा प्रियसेनका ज्येष्ठ पुत्र प्रीतिकर हुआ और यह मेरा छोटा 
भाई प्रीतिदेव है ॥४७॥ हम दोनोंने स्वयंप्रभ जिनराजके समीप 
दीक्षा लेकर तपवलसे चारण ऋद्धि पाई है। अभी जिन- 
प्रतिमाओंकी वन्दना करके यहाँ तुम्हें सस्यक्त्वरूप रत्न देनेको 
आये हैं ।|४८॥ इस रस्नसे वढ़कर संसारमें न कोई वस्तु है,न हुई 
है और न होगी । उससे द्वी भव्य प्राणियोंने मुक्ति पाई है, तथा 
आगे पायेगे, इसलिए सम्यक्त्व सबसे श्र छ है ॥७६॥ जिनेन्द्र 
द्वारा उपदिष्ट जीवादि पदार्थोका श्रद्धानरूप सम्यक्त्व ही तीन 
लोकोंमें सार है और उसे आप दोनो ग्रहण करें ॥॥५०॥ उन दोनोंको 
इस तरद्द रत्नन्नयमें आद्य रत्न सम्यक्त्वको देकर त्रे चारण मुनि 
चलते गये । अन्तमें सम्यग्दर्शनको धारण करके सर वे युगलिया 
सौधम स्वर गये ॥४५१॥ वज्जजंघका जीव श्रीप्रभ विमानसे श्रीघर 
देव हुआ तथा सम्यक्‍त्वकी महिसासे श्रीमतीका जीव, श्ली-पर्याय 
को छोड़कर स्वयम्प्रभ विसानमें रवयम्प्रभ देव हुआ ॥५र॥ 


श्प्द 
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उत्पन्ने केचलज्ञाने श्रीम्रभे पर्वतेडन्यदा । 
प्रीतिहवरस्य पुजार्थेमाजग्मुन सुराखुरा: ॥५३॥ 
पप्नच्छु श्रीधरस्तन्न संशय मुनिवन्दनमस । 
न्नयोअपि सन्तन्रिणस्ते मे कुत्रेत्युक्ति जगाद सः ॥५४॥ 
निगोदेडनन्तसंसारे तो सम्मिन्नमहामती । 
चतेते शतबुद्धिश्व नरके घोरवेदने ॥५०॥ 


एवमुक्ते ततो गत्वा बोधयासास नारकम्‌ । 
सम्यकत्व॑ प्रतिपद्याउसो कालेनोद्वर्तितः क्रमात्‌ ॥५६॥ 


पुष्करद्वीपपृवस्मिन्‌ विदेहे रत्नसञ्ये । 

महीधरस्य सुन्दर्थ्या सुतो&मृध्यक्ररत्तिनः ॥५७॥ 
विवाहहेेतुनिर्विण्णः श्रित्वा यमधर॑ सुनिम्र । 
जयसेनस्तपस्कृत्वा ह्यभवद्‌ श्रह्मकत्पराट्‌ ॥५८॥ ॥युग्मस्रा 


कथयन्त सुधर्मायां विवुधेम्योड्चुरशिनीम्‌ | 
श्रीघरं पुजयामास बहोन्द्रो देदसदुमनि ॥४५॥ 


त॑ इृष्टा धिस्मिता देवास्तयो: श्र्‌ तवा च सझ्ृतम्‌ । 
तत्न श्रद्धाय सम्यक्त्व॑ बहच. प्रतिपेद्रि ॥६०॥ 


स समुद्वोपर्म भोग भुक्तवाञ्व. श्रीधरवच्यु त. । 

प्राग्विदेहेषु चत्साहे सुसोमायाझ्ुभौ पुरी ॥६१॥ 

देव्यां सुन्दरनन्दायां सुध्ट' सुविधिः सुतः । 

तत्सूनुः केशवो नास्ना सुन्द्य्यांमितरोज्मवत्‌ ॥६२॥ युग्ममा। 


आसीदमयघोपस्य तत्सखश्रक्रवर्तिनः ! 
सम्पापद्धमंच क्रेदस्तथा विमलवाहन- ॥६३॥ 
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एक समय श्रीप्रम पर्वेतपर भ्ीतिंकर तीर्थ करको केवल 
ज्ञान उत्पन्न हुआ। उनकी पूजा करनेके लिए मनुष्य देव और 
असुर आये ॥५३॥ उस श्रीधर देवने भी मुनिराजकी वन्दत्ा कर 
पूछा कि मद्दाराज : हमारे. शेष तीन मिथ्यादृष्टि सत्री कहाँ 
हैं? इस पर केवली भगवानले उत्तर दिया ॥४४॥ कि वे संभिन्न- 
मति और मद्दामति नामके मंत्री अनन्त अ्मणवाले निगोदमें पड़े 
हैं और शतबुद्धि मंत्री ( दूसरे ) नरकमें घोर ढुःख सद्द रहा 
है ॥५५॥ यह सुनकर श्रीधर देवने जाकर उस नारकीको 
सममाया और सम्यक्स्थ धारण कराया। वह शतमति भी 
अपनी आयु समाप्त द्ोनेपर नरकसे निकल कर पुष्कराधे 
द्वीपमें पूर्व विदेहके रत्न संचयपुरमें चक्रवर्ती मद्दीधर आर 
महादेवी सुन्दरीके जयसेन नामका पुत्र हुआ। वह अपने 
विवाहके समय दी श्रीधर देव द्वारा पुनः संबोधित दो विरक्त 
हुआ और यमघर मुनिके पास दीक्षा लेली। पश्चात्‌ वह 
जयसेन तप करके ऋरह्म स्वर्गका इन्द्र हुआ ॥शह-४ ३ सुधर्मो 
नामकी सभामें देवताओंको प्रसन्न करनेवाली कथा कहते हुए 
उस श्रीधरकी अद्यन्द्रने स्वगेमें बड़ी पूजा की। यह देख सभी 
देव विस्मित हुए, तथा उन दोनेंके सम्बन्धकोी श्रवणकर 'अत्यन्त 
श्रद्धापुवक उनमेंसे बहुतोने सम्यक्त धारण किया ॥६०॥ 
इसके बाद एक सागर पर्यन्‍्त भोगोंकों भोगकर श्रीधर देव 
बहाँसे च्युत हुआ, और जम्बूहीपें, पूर्व विदेहके वत्सकावती 
देशकी सुसीमा नगरीमें सुद्ृष्टि राजा ओर रानी सुन्द्रननदाके 
घर सुविधि नामका पुत्र हुआ। तथा स्वयंप्रभ नामा देव सुविधि 
की सुन्दरी खोसें केशव नामका पुत्र हुआ | ।६१-६श॥ 

एक समय उस सुविधिकुमारके असर चक्रवर्ती अभयधोष, 
धर्म-चक्रवर्ती विसलवाहन मुनिराजके पास गये। उसने सम्पूरों 


३० 
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तत्पादर्वे चक्रम्वत्त्यकत्वा राजराज्यमदीक्षत् । 

विषवद्‌ भूमिपे: साधमष्टादशसहस्नकैः ॥६४॥ 

घुन्नाः पल्चसहस्राणि चक्रिया सह दीक्षिता: । ' 
सुविधिः केशवस्नेद्वादुत्कृष्टः ्रावकोज्मवत्‌ ॥ ६५! 
दीघंकालं विहत्यान्ते कृत्वा सल्‍लेखनामुरम ! 
समुत्पेदेज्च्युते कत्पे प्राप्य तत्र प्रतीरद्तताम ॥६६॥ 
श्रथ देशबती भूत्वा केशव. श्रीधरान्तिके । 

घआराध्य सो5पि तत्नेव तस्य सामानिकोज्मवत्‌ ॥६७॥ 
द्वाविंशतिसमुद्वान्तं भुक्त्वेश्यमवतेरतुः । 
जम्बूद्वीपविदेहेषु भाक्तनीं पुण्डरीकिणीम्‌ ॥६८॥ 
सुविधिवंद्रनाभो5भूच्छीकान्तावज्सेनयो- । 

इतरो धनदेवो5त्र ह्मनन्तभ्रीकुबेरयोः ॥४५॥ 

आद्यः पीठो महापीठः सुबाहुश्व तृतीयकः । 
शुरयो>थ मद्दाब्राहुआतरः पूर्वबान्धवाः ॥७०॥ 
ब्रिंशच्छतसहज्नाणि पूर्वांण्यासीत्‌ कुमारराट । 

ततो लौकान्तिकेर्द वैः प्राधाजीदू बोधितः पिता ॥७१॥ 
ठावन्त्येव घ॒ पूर्वाणि प्रचक्रे चक्रवरत्तितास्‌ । 
धनदेवो४पि तस्यासीद्‌ ग्रहे रत्वपतिहितः ॥७०२॥ 
अथान्यदा प्रदुद्धः (स) देवैरपि च कामिताम्‌ । 
सलानामिव शिरोमालां व्यसजत्पुष्कलावतीम ॥७३॥ 
द॒त्वैश्यं चजञ्रदुन्ताय पीठादे: आतृमिः सह । 

संयमे स्वपितुस्तीर्थ तस्थी सधनद्वेवकः ॥७४॥ 
एकादशसहस्राणि नरेन्द्रा र्वतेजसः | 

शतसात्रा स्वपुन्नाश्न संयस भतिपेद्रि 0७५) 
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राज्यको विष-तुल्य छोड़कर अठारह हजार राजाओंके साथ 
दीक्षा ले ली। उस चक्रवर्तीके साथ पाँच हजार पुत्रोने भी 
दीक्षा ले ली ॥६३-६४॥ सुविधिने अपने पुत्र केशवके स्नेहसे 
दीक्षा न लेकर उत्कृष्ट श्रावकके त्रत धारणकर लिये। तथा 
चहुत समय तक विहारकर अन्‍्तमें सल्लेखना-पूर्वाक शरीर 
त्याग किया, ओर अअच्युत स्वगमें प्रतीन्द्र पदवी पाई। केशव 
भी श्रीधर मुनिके समीप देशत्रत (श्रावक त्रत) धारणकर, 
अन्तर समाधिमरण कर उसी स्वगंमे सामानिक देव 
हुआ ॥६४५-६७॥ वाईस सागर पयेन्त ऐश्वर्यकी भोगकर वे 
वहांसे च्युत हुए, तथा जम्बूद्ीपके पू विदेहमे पुए्डरीकिणी 
नगरीके राजा वज़्सेन और श्रीकान्ता रानीसे सुविधिका 
जीव देव तो वज्ननामि नासका पुत्र हुआ। तथा केशवका 
जीव इसी नगरमें सेठ कुवेरद्त्त और पअनन्वमतीके यहाँ 
धनदेव नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥६८-६९॥ वजजंघके भवसे 
जो मंत्री, पुरोहित, सेनापति और सेठके जीव थे वे सब पीठ, 
महापीठ, सुबाहु और महावाहु नामके वज्नाभिके भाई 
हुए ॥७०॥ उस वज्ञनाभिकी तीस लाख पूव्वे प्रमाण कुमारावस्था 
थी। उसके पिताने लोकान्तिक देवोसे सम्बोधित होकर जिन- 
दीक्षा ले ली ॥७१॥ वद्धनामिने तीस लाख पृव्वे-प्रमाण चक्रवर्ती 
पद्‌ भोगा । उसका मित्र घनदेव उसका गृहपति रत्न था ॥७२॥ 
एक समय यथार्थ ज्ञानके उदय होनेसे राजा वज्ञनाभिने 
देवताओं छारा अभिलषणीय उस पुष्कल्नावती देशको कुम्हलाई 
साल्ाके समान छोड़ दिया ॥७३१॥ वज्वदन्त नामके पुत्रको 
राज्य देकर आठ भाइयोंके साथ ओर घनदेव मित्रके साथ 
अपने पिताके समीप दीक्षा ले ली॥७४॥ महान्‌ तेजवाले 
ग्यारह हजार राजा और उसके सौ पुत्रोंने भी दीक्षा ले ली ॥७५॥ 


श्र 
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द्वादशाड्रं श्रुतज्ञान॑ सोथ्ष्यगीष्टातिधद्भ॒या । 
सिंहनि.क्रीडितादीनि उक्कारोरुतपांसि च ॥७६॥ 


जगदग्रेश्यपण्यानि त्रेलोक्यच्चोभयानि च । 
कारणानि च जैनस्पथ भावयामास पोडश ॥७७॥| 


चक्रवर्त्ती स्वकार्ले स्वपञ»चसावनकं तपः । 
कृत्वान्ते श्रीप्रम॑ शेलमारुहमय प्राक्तनेंः सह ॥७८॥ 


आराधना तत्र चतुष्प्रकारामाराध्यमासानशनो जगाम । 
सर्वार्थसिद्धि स निनाय तत्र काल न्रयर्खिशद्थाणवानाम ॥७५९॥ 


ड्ति पुरुदेवचरिते पुराणसंग्रहे दामनन्द्याचार्यस्य कृती 
सर्वार्थसिद्धिगमनों नाम द्वितीय सर्ग)! समाप्तः | 


(४ 
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निश्नेन्थ होकर उसने बढ़ी श्रद्धाके साथ वार प्रकारके श्रुतज्ञानका 
अफ्यास किया ओर सिंहनिष्क्रीडित आदि महान्‌ तपोंको 
किया ॥७६॥। उस वज्जनाभिने तीर्थकरप्रकृतिको बॉधनेवाली 
उन सोलह भावनाओकी भावना फी जो कि जगतके श्रष्ठ 
ऐश्वर्योंके लिए मूल्य-स्वरूप है और त्रेलोक्यमें हलचल पैदा 
करनेवाली हैं ॥७७॥। उस चक्रवर्तीने स्वकाल और स्वभावनाके 
अनुसार तप किये ओर अन्तर्में अपने साथियों सहित श्रीप्रभ 
पवेतके शिखरपर चढ़ चार प्रकारकी आराधनाओंकी आराधना 
की । एक मासका उपचास ब्रत लेकर समाधिमरण कर सर्वार्थ- 
सिद्धि विमानमें अहमभिन्द्र हुए और वहाँ तेंतीस सागर की आयु 
पाई ॥७८-७९॥ 


इस ग्रकार दामनन्दी आचाय विरचित इस पुराणततार सम्रहके पुरुवेव- 
चरितमें सर्वाथप्तिद्धि गमन नामक ट्वितीय सर्य समाप्त हुआ | 


€ 
तृतीय; सगः 

ह॒ह भारतवासस्य विजयाद्ध स्य दक्षिणे । 

तृतीयस्याः समायास्तु प्रान्ते सैडरख्येयवल्सरे ॥१॥ 

शत्रयोदशस्वतीतेषु क्रमात्‌ कुकरेपु च । 

तवत. कुलकरो जज्ञे नाम्ता नामिः सुराचितः ॥२॥ युग्मम ॥ 

तद्देवी मरुदेवीति स्वंश्रीभिरुपासिता । 

गजेन्द्रादीन परान्‌ स्वप्नांस्तस्या सन्दश्यं पोडश ॥३॥ 

सर्वेन्द्रान्‌ कम्पयन्‌ स्थानाद्,पमादाय गोपतेः । 

स्वर्गाग्रादवतीर्यासी गां देव्या. प्राविशन्‌ सुखम ॥४॥ युग्मम्‌ ॥ 

नाभये5कथयदू देवी श्र॒त्वा देवोअप्यमापत । 

श्ञवां त्रेलोक्यनाथस्य प्राप्स्यावो गुरुतामिति ॥७॥ 


श्रीविद्युद्दिकूकुमारीसी रक्षितः शातमातुरः । 
जज्ञे नाथस्तत-काले त्रेल्ञोक्यममिकम्पयन्‌ ॥ ६॥ 


आश्वागस्य सुरेन्द्रास्तं नीत्वां मन्दरमस्तके । 
अभिषेक अचक्रुस्ते महर्छ॑या क्षीरवारिमिः ॥७॥। 


स्तुत्वा5प्नीय जनन्यझे नितश्तिप्यानन्दनाटकम््‌ । 
आक्रीड्येशं गुरूद्वापि सम्पुज्य स्वालयान्ययुः ॥4८॥ 


तिस्रः कोव्योअ्धंकोटी च वसुधारा दिने देने । 
आजन्मनो5्पतहिब्या मासांस्तु दुश पतच्न च ॥६॥ 


तृतीय सम 


इस भारतवर्षमें विजयाद्धके दक्षिणमें तीसरे काल सुषम- 
दुषमाको बीतनेके जब कि संख्यात वर्ष शेष रह गये थे तब 
क्रमसे चौद॒ह कुलकर हुए। उनमेसे तेरह कुलकरोंका काल बीत 
जानेके बाद देवोसे पूजित नाभि नासका कुलकर हुआ ॥१-२॥ 

उसकी रानी मरुदेवी सभी श्री आदि छहृकुमारिका देवियोंसे 
सेवित थी अर्थात्‌ श्री आदि देवियों उसकी सेवा करती थीं। 
उसने एक समय द्वाथी बैल आदि श्रे.्ठ सोलह स्वप्न देखे ॥३॥ 
तदनन्तर वह वज््नाभिका जीव सभी इन्द्रोंके आसनोंको केंपाता 
हुआ सर्वार्थंसिद्धेसि च्युत हुआ तथा इस प्रथ्वी मण्डलमे 
आकर वृषभ रूपसे, उस मरुदेचीके भुखमें प्रवेश किया॥४॥ 
तब मरुदेवीने नाभिराजासे सब बातें कहीं और नाभिराजाने 
उत्तर दिया कि हम दोनों त्रिभ्ुवन-वन्य तीथंकरके माता-पिता 
होवेंगे ॥५॥ 

श्री ही आदि कुमारियोंसे माताके गर्भमें रक्षित वे भगवान्‌ 
त्रेलोक्यकीं कम्पाते हुए यथासमय पर उत्पन्न हुए ॥६॥ तब 
इन्द्र आदिने शीघ्र आकर और भगवानको सुमेरु पर्वतपर ले ' 
जाकर बढ़े ठाठ-बाठके साथ ज्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक 
किया । इसके बाद स्तुति करके उन्हें वापिस लाकर और साताकी 
गोदीमें विराजमान करके भगवान्‌की तथा उनके माता-पिताकी 
पूजा कर वे सब देवगण अपने-अपने धास चल्ले गये | पन्द्रह 
महीने अर्थात्‌ गर्भ के छह मास पहलेसे लेकर भगवानके जन्म 
होने तक प्रतिदिन स्थर्गसे साढ़े तीन करोड़ स्वर्ण-रत्नादिकी 
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अथ वेश्रवणों भक्‍त्या चासवस्याज्ञयाईपि च। 
रयःकालाजुयोगेन योगक्षेममुवाह सः ॥३०॥ 
देहो हेमनिभस्तस्य पद्चचापशतोच्छितः । 
वभूवाप्टसहस्रेष्टलक्ष णव्यक्षनाद्लित. ॥११॥ 
यशस्वती-सुनन्दाभ्यां सुन्दरीभ्यां जगत्वये । 

रेमे च वल्गितस्ताम्यां भाकान्तिम्यामिवांशुसान्‌ ॥१२॥ 
जुन्नार्णा शतमेकोन सुततां चेकां यशस्वतीस । 
सुषुवे चाहुवलिन सुनन्‍्दा सुन्दरीसपि ॥१३॥ 
अ््षराणि विश्लुनाइम्या अकारादीन्यवोचत । 
चामहस्तेन सुन्दर्य्या गणितं चाउप्यदर्शयत्‌ ॥ १४॥ 
घन्‍्यदा सुखमासाीनं पुरु नामिगप्रचोदिताः । 
डपतस्थु. प्रजा: सर्वा जीविकोपायमीप्सच; ॥१७॥ 
कि नाथ करवामेति स्थिता वीचयानुकापया । 
अजाम्यो दर्शधयामास कर्मशिल्पकलामुणान्‌ ॥१६॥ 
तत'* सुरगणाः सेन्‍्द्रा श्रमिषेकार्यमाययु* । 
नामेयस्य प्रजानाश्व वार्चा संस्थापनाय च ॥१७॥ 
मध्ये्धंभरतस्याशु चक्रे वेश्रवणः परम । 

साकेत॑ नामतः ख्यातं विनीतजनतावृतस्‌ ॥१८॥ 
पुरआमाकरखेटादिराष्ट्रपत्तनमण्डिताम्‌ । 

विभज्य वसुधां चहुदेवा देवेन्द्रशासनात्‌ ॥१५॥ 
सद्वार्ता ल्लोकयात्रां च कर्मोपकरणानि च । 
चक्रिरे व्यवहारांश्व मनुजानीप्सवः सुराः ॥२ गा 
तो राज्यामिषेक ते कृत्वा सगवतः सुराः 
ददुखेलोक्यसाराणि दिव्यान्यामरणानि व ॥२१॥ 
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वृष्टि होती रही ॥९॥ कुवेरने भक्तिसे और इन्द्रकी आज्ञासे 
उत्साहपूबंक काल तथा ऋतुके अछुसार सब प्रकारका प्रबंध कर 
दिया था ॥१०॥ उन भगवानका शरीर स्वर्णके समान क्रान्तियुक्त 
था। ऊँचाई पाँच सो घनुष थी तथा शरीर एक हजार आठ 
शुभ लक्षण और व्यंजनोंसे युक्त था ॥११॥ तीनो जगतमें अति 
सुन्दरी यशस्वती ओर सुनन्दासे युक्त भगवान्‌ ऐसे शोमित होते 
थे जैसे प्रभा और कान्तिसे संयुक्त सूथ शोभित द्वोता है ॥१श॥ 
यशस्वतीसे भरत आदि निन्यानवे पुत्रोंने ओर ब्ाह्मी पुत्रने जन्म 
लिया | तथा सुनन्दासे बाहुबलि ओर सुन्दरीने जन्म लिया ॥१३॥ 
भगवानने अपनी पुत्री व्राह्मीको दक्षिण हाथसे अकारादि अक्षर 
सिखलाये ओर वायें हाथसे सुन्दरीको गणित विद्या सिखाई ॥१४॥ 

एक समय सुखपूर्वक बैठे हुए ऋषभ भगवाचके पास, नाभि- 
राजा द्वारा भेजी गई सभी प्रजा, जीविकाका उपाय जाननेके 
लिए आई ॥१४॥ हे नाथ, हम क्या करे ? ऐसा पूछनेपर दया- 
चुद्धिसि भगवानने प्रजाके लिए, कृषि आदि कम तथा शिल्पादि 
कल्ाओको सिखलाया ॥१६॥ तद्नन्तर देवगण इन्द्रों सहित ऋषभ 
भगवानके राज्याभिषेक करनेके लिए तथा प्रजाके कुशल-क्षेमकी 
व्यवस्था के लिए आये ॥१७॥ 

कुवेरने शीघ्र दी आधे भरत क्षेत्रके बीचमे विनीत जनतासे 
परिपूर्ण साकेत नामसे प्रसिद्ध अयोध्या नगरको बसाया ॥१८॥ 
इन्द्रकी आज्ञासे देवोने पथ्वीका विभागकर उसे पुर, ग्राम, 
आकर, खेट, राष्ट्र पत्तन आदिसे सुशोभित बनाया ॥१६॥ 
उन कुशल देवोंने जगतमे ऋषि आदि कम, जीवन निर्वाहके 
उपाय ओर कार्य करलेके उपकरण-शल्मादिका वनाना सिखाकर 
लोक-व्यवहारको स्थापित किया ॥२०॥ तदनन्तर वे देवगण भग- 
वानका राज्याभिषेक करके और तीन लोकमे सारभूत दिव्य वस्न- 


रे८ 


पुराणसाससंग्रह ह [ ठग 
राजत्नोग्रभोगेभ्यो दुत्वा सन्नगराकरान्‌ । न 
दिशन्कृर्वांदिकान्नाथः शशास वसुधामिमाम्‌ ॥२२॥ 
देवोपस्थापितान्भोगान्‌ प्रत्यहं स मनोरमान्‌ । 
जृपेभ्यः सोमप्रभादिभ्यश्रिरं रेमे विभाजयन्‌ ॥२३॥ 
अल्षद्ञाररसोपेत नाटकाछ्ूनयोत्कट्स ! 
मक्‍्त्येन्द्रशापनादेत्य नृत्यतीं देवनठंकीस ॥२४४७ 
नाम्ता नीलाअनां साक्षाद्‌ दुशंयन्तीसिवाइनस । 
निर्विवेद विश्यर्वीक्य सइसाउमिनिचोदितः ॥२७॥ 
तदानीं बोधमायासु रेत्य लीकान्तिका जिनम्‌ । 
काल्षः प्रवत्तेयस्वेति घर्द्रीथमिहेश्वर ॥२६॥ 
अथ सवं<पि देवेशा ज्ञात्वा स्वासनकम्पने, । 
परिनिःक्रमणे पूर्जा चक्करेत्य महद्धिंकाम ॥२७॥ 
जप्िप्म॑ वेश्रवणः कृत्वा शिविकां चातिसुन्दरीम । 
तदोपस्थापयामास शक्रो$पीशं ब्यजिज्ञ पत्‌ ॥ २८॥ 
पुरु, पुन्नशतं राज्ये प्रतिष्टाण्यापह्वत्य च । 
आएच्छुयान्तःपुर चेश आरुरोह सुदशेनाम्‌ ॥२९॥ 
धू न्पगणोत्क्षिप्ता मुहुस्तां विज्युधेश्वरा: । 
अदः क्रनिदितशव्दोअभूदूरष्वमुत्कटनादितस्‌ ॥३०॥ 
गीतनाव्योपहारैश्व त्रिदशः साप्सरोगणै' । 
सेब्यमानो5थ सम्प्रापत्सिद्धारथंवनमीणप्सितम्‌ ॥३१॥ 
शिविकातोज्च॒तीर्याउन्न वासांसि भुपणानि व । 
च्यजहात्एथिवोन्चेमां दोषिणीमिव योपषितम्तु ॥३२॥ 
पन्नमुष्टिस्तितः कृत्वा सन्तस्थे व दिगस्वरः । 
पार्थिवानां सहसेश्व चतुर्भिः सद्द संयमे ॥३३॥ 
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आभरण आदिको देकर स्वर्ग चले गये ॥२१॥ पुनः भगवानने 
नाथवंशी, हरिवंशी, उम्रवंशी ओर कुरुवंशी आदि राजाओंको 
विभिन्न नगर, देश आदि देकर प्रथ्वीका शासन किया ॥२९॥ उन 
सगवानने देवों द्वारा किये गये अर्थात्‌ लाये गये मनोहर भोगोंको 
सोमग्रभादि राजाओंसें बॉटले हुए चिरकाल तक सुख भोगा ॥२३॥ 

एक ससय नानारस और अलंकारोसे युक्त और नाना हाव- 
भावोंस सहित एक भनाटक सभाके बीचमें इन्द्रकी आज्ञासे हो 
रहा था। बहॉपर साक्षात्कामदेवके रूपके समान नीलाञ्जना 
नामकी देवनतेकी नृत्य कर रही थी। वह अच्चनक ही अदृश्य 
हो गई । यह देख प्रभ्ल॒ुको वैराग्य हो गया ॥२४-२४॥ उसी समय 
स्वगंसे लौकान्तिक देवोंने आकर उन्हें सम्वोधा और कहां कि 
हे प्रभु! इस क्षेत्रमे घर्मतीथंका काल चलाइये ॥२६॥ तब 
सभी देवोंके आसन कम्पित हुए और उन्होने भगवानके 
वैराग्यको जाना। सबने आकर भगवाबकी बड़े वैभवसे पजा 
की ॥२७। तब कछुवेरन शीघ्र द्वी एक सुन्दर पालकी वनवाकर 
उपस्थित की ओर इन्द्रने भगवानसे निवेद्न किया ॥र८। उन 
भगवानने अपने सौ पुत्रोंको राज्यमें प्रतिष्ठित कर सब परिग्रह 
का त्याग कर दिया तथा अपने अन्तःपुरसे पूछ कर सुदशना 
नासकी पालकीमे चढ़े ॥२९५॥ स्व प्रथम राजागण पालकीको 
उठा कर चले, फिर देवता लोग आकाश सागंमें लेकर चल्ले | उस 
समय वहॉपर जय-जयकारके शब्द्से आकाश गूँज उठा ॥३०॥ 
दंवांगनाओं सहित, गीत, नृत्य और नाना प्रकारके उपहार भेंट 
करते हुए वे देवगण भगवाबको मनोहर सिद्धार्थ वनसें ले 
गये ॥३१॥ यहाँ पालकीसे उतरकर भगवाचने वस्ध आभूषणोंको 
तथा व्यभिचारिणी स्लीके समान इस प्थ्वीको छोड़ दिया ॥३२॥ 
इसके वाद भगवानने अपने केशोंको पॉच मुद्दियोसे लोच कर 
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अचेलत्वं च लुखिंत्वं व्युत्यष्टांग सपिच्छुकम । 
एतदुष्सगेलिग तु जग्रहे मुनिपुड्गवः ॥३४॥ 


जिनेन्द्रकेशानादाय भकक्‍त्या पिटके शुची । 
निचिक्षेप समम्यच्य सुरेन्द्र: ज्ञीरवारिधों ॥३५॥ 


चतुर्भिरमलेश्ननियुक्तोपि प्रिदशाचितः । 

यथोक्तमप्यतश्नक्रे तपोम्म॑ च द्विषडविधस ॥३६॥ 

पटसु मासेप्वतीतेषु कच्छाद्याः पार्थिवोत्तमाः । 
झ्ुत्पिपासोष्णशीताधेरसदोराकुलोकृताः ॥३७।। 
अभृव॑स्तापसाः केचित्‌ पाण्डुपत्रफत्ताशिनः । 

पारित्राज्यं चदाउ5दुत्त मरीचिश्च तृपादिंतः ॥३८॥ युग्मम्‌ ॥ 


नमिद्च विनमिः सौख्याशावेत्येशमयाचत्ताम्‌ । 
इृष्टा तो धरणेशो्प्यागत्य श्रेण्योरतिष्ठिपत्‌ ॥३५९॥ 


जगदीशो वुभुक्षादीन्सहमानो5पि तान्‌ विश्रुः । 
धमंसंस्थितये चक्रे गोचारा5ग्रगवेषणम्‌ ॥४०॥ 


देवो तृपगणेमत्तया आस्यनागरराष्ट्रकै, । 
अर्चेमानोज्थ चर्षण प्रापदू गजपुरं क्रमात्‌ ॥४१॥ 


राजा सोमप्रभो आता श्रेयांश्च सहिताबुभी । 
अन्योन्यस्य स्वयं दृष्टान्‌ स्वप्नान्‌ सम गदतस्तकौ ॥४२॥ 


मेरुं कल्पतरु' चन्द्र रलद्टीप सुरध्वजम्‌ । 
विद्युन्माला विमानानि विरक्निपुरुषोत्तमम ॥४३॥ 


चयमद्वाक्ष्म राज्यन्ते किमेपां फलमित्युमी । 
सामान्यश्रेष्ठिसचिवों चक्रतुः स्वप्नसंकथाम ॥४४॥ युग्मम ॥ 
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चार-हजार राजाओके साथ दिगम्बरौ-दीक्षा धारण करली ॥३३॥ 
वस्र-रहितता केश-लुंचिता, अंग-निःस्पृहता ओर मयूरपिच्छिका, 
इन स्वाभाविक चिन्होंकों मुनियोमें श्रेष्ठ उन ऋषभदेवने अहण 
किया ॥१४॥ इन्द्र, जिन भगवानके केशोंकोी एक पवितन्न पिटारेमें बन्द 
कर ले गया और अति सत्कार-पूवक क्ञीर-सागरमे उन्हें समर्पित 
किया ॥३५॥ इन्द्रोंस पूजित वे भगवान्‌ स्वतः चार निम॑ल ज्ञानोंस 
युक्तथे तो भी उन्होने यथाविधि बारह प्रकारके उम्रतपोंको किया॥३६॥।। 
छःमाह बीतनेके बाद भगवानके साथ दीक्षित कच्छ, महा- 
कच्छ आदि राजागण असद्य भूख, प्यास, गर्मी और सर्दीसे 
पीड़ित होने लगे | १७॥ उनमेसे कितने तो पके फत्त, पत्ते खाने 
वाले साधु हो गये । भगवानका पौत्र मरीचि प्याससे पीडित हो 
मिथ्यामत्त का प्रचारक परिब्राजक साधु हो गया ॥ शे८॥ 
एक समय कच्छ, महाकच्छुके पुत्र नभि, विनमि भगवानके 
पास थाचना करने आये । तव धरणेन्द्रने उन दोनोंको विजयाधे 
पवतकी उत्तर-दक्षिण श्रणीका स्वामी बना दिया ॥ ३६ ॥ भूख- 
प्यास सहनेकी शक्ति होते हुए भी वे भगवान्‌ धम-स्थापनाके 
निमित्त अर्थात्‌ यतियोंकी चर्या प्रकट करनेके लिए छःमाहकी 
तपस्याक्े बाद गोचरीके लिए निकले ॥ ४० ॥ वे भगवान्‌ नृपों 
हारा, आमीणों द्वारा, नगरो वथा राष्ट्रों द्वारा भक्ति-पूर्वक पजे जाते 
हुए क्रसे एक वर्षमे हस्तिनागपुर पहुंचे ॥| ४१॥ वहांके राजा 
सोमप्रभ और उनके भाई श्रेयासने राजिसें कुछ शुभ स्वप्न देखे ओर 
आपसमें एक दूसरेसे देखे हुए स्वप्नोंकी कहने लगे ॥४२॥ उन्होने 
कह्दा कि हम लोगोने स्वप्नमे मेरु, कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, रत्नद्वीप 
देवध्वजा, विद्चन्माला तथा विमान और ब्रह्माको रात्रिके अन्तिम 
प्रहरमें देखा है, इनका क्या फल होगा ? इस प्रकार उत्तम मन्च्रियो- 
वाले उन दोनोंने अपने-अपने म॑त्रियोसे स्वप्न कहे || ४३-४४ ॥ 


४२ 
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झागमिष्यति नः को5पि द्वचयामों वन्धुसत्तमम्‌ । 
त्रिषु लोकेपु विख्यात भद्दर चाद्य भविष्यति ॥8४०ा 
अमृतपूर्वां भूतिं च श्रिय राजा55लयस्य च । 

दिशां प्रसन्‍नतां चेव चीक्ष्य विस्मर्यमापतुः ॥४६॥ 
कथामिः पुरुदेवस्याउध्यासिताम्यां पुनः सुखम्‌ । 
ज्ञात्वोपस्थापयान्वक्रुव॑लामक्त तु साक्तिकाः ॥४७॥ 
भोक्तु' समुपविष्टाम्याँ रस्पे मणिमहीतले । 

एत्य सिद्धार्थवातोज्यमाख्यदागमन विभो. ॥४८॥ 
यन्‍्नामग्रहण यस्मे नमश्रेत्युदितं पदम्‌ । 
संसारतरणे शक्त' भक्‍तृ्णा नौरिवाणवे ॥४६॥ 
यस्य चोदकमूर्घासिपेकान्ते विद्युधेश्वरः । 
यद्गुपद॒रानातृप्तो वन्नी चामूत्सदल्लदक ॥५०॥ 

रात्रि दिव कथा यस्य क्रियते भवदादिभि' । 

सोध्च प्राधूर्णको5्स्मार्क जगच्नन्द्र इद्दागमत्‌ ॥५१॥ 
उद॒यूद्वारेण सविश्य पुरं नः करिराड्गति. । 

चान्द्री च चर्यामास्थाय युगमात्रार्पितेज्ञणः ॥५२॥ 
आदरोद्तिसस्थरान्तेः पादाध्यांसनहस्तकै, । 
नरनारोगणे भंवत्या स्तुतवन्द्तिपूजित, ॥७३॥ 
इज्याञ्षलिनमस्कारैर लुभुतश्च नागरे' । 

गेह गेहमटन्नीश* प्राविक्षन्नोइजिर घुर. ॥५४॥ त्रिकम्‌ ॥ 
श्रुत्वा सपरिवारी तो तेनोक्त अत्यगीयहुः । 
सम्भ्नान्ती जिनचन्द्राय बुघ-शुक्राविवेन्द्वे ॥५णा 
प्रोदृगतादित्यदी सं च शरव्पू्णन्दुसीम्यकम्‌ । 

झद्गाष्ट सगवद्ग पं भूदिगाकाशभूषणस ॥५६॥ 
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हम लोगोंका कोई इृष्टबन्घु आचेगा, हम अपने तीन लोकमे 
प्रसिद्ध श्रे-बन्धुको देखेंगे, आज हमारा कल्याण होगा, ऐसा 
लोगोने कहा ॥ ४४॥ वे दोनो, अपनी अभूतपूर्व विभूति को 
राज-भवनकी शोभाको तथा दिशाओंकी स्वच्छुताको देख आश्चय 
चकित होगए ॥ ४६॥ जिस ससय वे दोनों भगवान्‌ ऋषस- 
देवकी कथा कहते हुए बेंठे थे कि प्रहरी लोगोने भोजन करनेके 
समयकी सूचना दी॥ ४७॥ सुन्दर सणियोंसे निर्मित स्थलपर 
भोजन करनेके लिए बैठे हुए उन दोनोंको सिद्धार्थ नामक द्वार- 
पालने भगवानके आगमनका समाचार दिया | ४८॥ कि जिन 
भगवानका नाम भान्न लेना, और जिनके नमस्कारके लिये कहे 
गये शब्द, भक्त ल्ोगोंको संसारसे पार उतारनेके लिए समुद्रमें 
नोकाके समान है, जिनके जन्सासिषेकके बाद रूप देखनेमें अठप्त 
होकर इन्द्रने सो नेत्र बना लिए थे। ज्ञिनकी कथा आप लोग 
रात-दिन करते हैं वे जगत्‌ के चन्द्र आज हमारे अतिथि वनकर 
यहाँ आये हुए हैं ॥४६-४१॥ गजके समान मस्त गतिसे चलते 
हुए उन्होंने उत्तर ओरके द्रवाजेसे हम लोगोंके नगरसें प्रवेश 
किया है। वे चान्द्री चर्याक्रा अवलम्बन कर चार हाथ प्रमाण 
भूमिको देखते हुए चले आरहे हैं |११-४२॥ नगर-निवासी नर- 
नारीजनोंसे चरणोमें अध्य-दान, आसन-प्रदान आदिके हारा आदर- 
सत्कार पाते स्तुति, वन्‍्द॒ना और पूजाको प्राप्त करते हुए, अव्ग्जलि 
वद्ध नमस्कार करनेवाले नागरिकोसे मिलते हुए, धर-घर विहार 
करते हुए वे भगवान हमारे आंगनसे प्रवेश कर रहे हैं ॥४३-४४॥ 
इस तरह सिद्धाथंसे कही इन बातोंकों सुनकर परिवार 
सहित वे दोनों जिन भगवानके स्वागतके लिये सन्मुख गये । जैसे 
कि चन्द्रमाके स्वागतके लिए बुध ओर शुक्र जाते हैं ॥४श। उन 
दोनोने, उगते सू्यंके समान कान्तिमान्‌, शरत्‌ कालीन पूरा चन्द्रमा 


चक्र जा 
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कृत्वा प्रदक्षिणं नाथं चन्द्राकाविव सन्दरम । 
पादयोः पेसलुमुंध्ना शरत्सग्धारकुरडली ॥५७॥ 


मौनब्रतिकसाएच्छुय सुखएच्छां शिरस्करों । 
विमोरागम्न काले चिन्तवन्तो घुरः स्थितो ॥४८॥ 


सा च लघ्मीवती देवी सपत्नीमिः सपुत्रिका । 
सग्रहा चन्द्रलेखेव चक्र नाथ प्रदृक्षिणम्‌ ॥५९॥ 


श्रेयाननिमिषाक्षिभ्यां पश्यज्नन्चितरोमम्दत्‌ । 
क् भन्येड्द्राक्षमीद्तं रूप भांगित्यचिन्तयव्‌ ॥६०॥ 


उपशान्तेन कान्तेन दीघेनाग्रतिघातिना । 
निम्ठतेनोजितेनातिजैनेनादूसुनवष्संणा ॥६१॥ 


बोधितोथ्य भवान्‌ ज्ञात्वा दशाउपीशस्य स्वस्थ च । 
पादाचाश्लिष्य थाहुम्यां स्रेह्मान्ो द्याजयाम स ॥६२॥ युग्मम ॥ 


उत्थायाश्र,णि सम्मज्य चुध्वा5$गमनकारणम्‌ । 
धन्योथ्चास्मीति सत्पात्रसम्प्राप्ते मीतमानस, ॥8३॥ 


प्रतिगहद्य ससभ्यच्य सविधिज्ञो यथोविधि । 
पुण्ड्रेक्षरसमादाय सकुम्भो जिनमत्रवीत्‌ ॥६४॥ 


उद्गमोस्पाददोपेश्च विशुद्धन्नघ.कर्ममिः । 
त्रेलोक्यशान्तये नाथ प्रतीच्छ प्रासुकं रसम्र ॥६४॥ 


संशयप्न मलापेतं ब्रतस्वाध्यायविष्ननुव्‌ । 
स्वतन्न्नरमित्ि चाप्तेम पाणिपान्नम्पवर्तितम ॥६६॥ 
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के समान सौम्य, पृथ्वी, दिशा और आकाशके भूषण-स्वरूप 
उस जिन भगवानके रूपको देखा ॥५६॥ सुमेरु पत्रंतकी जैसे 
घन्द्र-सूर्ये प्रदक्तिणा करते हैं उसी तरह इन दोनोने भगवानकी 
परिक्रमा की, तथा शरत-कालके समान स्वच्छु माला और कुण्डल 
वाले उन दोनोंने शिर नवाकर उनके चरणोमे प्रणाम किया ॥५७॥ 
शिरपर हाथ रखकर ओर उन मौनत्रती भगवांनूसे ज्षेम-वार्ता 
पूछकर, भगवानके सम्मुख उपस्थित वे प्रभ्ुके योग्य काल में 
आगसन के विषय मे सोचने लगे।।श८।॥ 
अपनी सपत्नियों तथा पुत्री सहित उस लक्ष्मीमती रानीने 
भ्रहों सहित चाँदुनीके समान उन भगवानकी प्रदक्षिणा की ॥४९॥ 
हषसे पुलकित नेत्रवाला श्रेयान्‌ राजा भगवानको निर्मिसेष 
नयनोंसे देखता हुआ सोचने लगा कि मैंने पहले ऐसे रूपको कहीं 
देखा है? ॥६०॥ 
ऋषभदेव के उस उपशान्त सनोहर दीप्रिसान्‌ सुन्दर अग्रतिदत 
जस्वी जितेन्द्रिय शरीरके प्रभावसे प्रवोधको प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ 
उसे जातिस्मरण हो आया । अपने ओर भगवानके पूर्वले दश 
भवोंको ज्ञानकर भगवाचके चरणोंसे लिपट गया ओर सोचने 
लगा कि ये भगवान्‌ हमारे स्नेहसे ही यहाँ आये हैं ॥६१-३६२॥ 
उठकर आनन्द-अश्रओंकोी पोंछकर तथा भगवानके आनेके 
कारणुको जानकर प्रसन्न-मन हो कहने लगा कि ऐसे सत्पात्रको पा 
में धन्य हूँ ॥६१॥ क्रिया विधिको जानने वाले उस श्रेयांसने विधि 
पूवक उनका सत्कार और पूजाकर कलशमें गन्नेके रसको लेकर 
जिन भगवानसे निवेदन किया ॥६४॥ दे नाथ उद्गम, उत्पाद 
आदि दोषोंसे तथा अघः कमसे रहित विशुद्ध इस प्रासुक रसको 
त्रेलोक्यकी शान्तिके लिए लीजिए ॥६५४॥ भगवानने “यह आहार 
सशयको दूर कफरनेवाला है, उद्गमादि दोषोंसे रहित है, त्रत ओर 
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प्रतिव्धे जिनेन्द्रे्य श्र यसा सहसाम्बरे । 

अहो दानमहो दानमिति शब्दो महानभूत्‌ ॥६७॥ 
सुरदुन्दुमयों नेहुः सुरभि: पवनो वो । 
अपतद्सुधारा च पूरयन्ती महीतलम्‌ ॥६4॥ 


शिरःकम्पांगुलिस्फोटहस्तश्नामणनिःस्वनेः । 
साधु साध्विति देवैः खास्पुष्पवुष्टिरच पातिता ॥६५॥ 


स्वद्पप्रमाणमित्तां ता तपःसयमरक्तिकाम्‌ । 
आदायाध्भ्यचितो नाथो निर्गत्योग्रानमाश्रयत्‌ ॥७०॥ 
धर्मंतीथंकरे याते दानतीथ्थंकरं सुराः । 
महयामासुराधोष्य पात्रदावफर्ल महत्‌ ॥७१॥ 


ततो नृपगयणाः श्रुत्वा महती देवघोषणाम्‌ । 
पूजयामासुरागत्य दानधर्सस्य नायकम्‌ ॥७ र॥ 


प्रापराज्यासिषेकस्तैः प्ष्टो नरगगेश्वरै, । 
कथयामास तेभ्योड्सावितिहास॑ यथागतम्र्‌ ॥७४॥ 
पुरुदेवो5पि कुवे स्वत्त पश्चित्रेरसिमरहै' । 

प्रापद्‌ वर्षसहलेण पूर्वतालपुरं क्रमात्‌ ॥०४॥ 
न्‍्यग्रोधपादपस्थाधः सुध्याने शकटाञ्मुखे । 
उ्पकश्ने णिमारुठः शुकृष्यानपरायणः ॥७ण॥ 
घातिकर्माणि चत्वारि सोहादीनि प्रदत्य सः । 
आपदाहन्त्यमच्येदयं श्रेलोक्यक्षोभमण्णं विभ्युः ॥७६॥ 


स्वासनस्पन्दनैरिन्द्रा श्ञानोत्पच्तिं सम जानते । 
शह्बसेरिस्दद्मादिघण्टामिश्रेतरे सुरा: ॥७७॥ 
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स्वाध्यायके विध्नका नाशक है, खतत्र हे ऐसा विचार कर उसे 
अहण करनेके लिए अपना अपना पाणिपात्र पसार दिया ॥६8॥ 
श्रयांस द्वारा भ्रदत्त दानको जिनेन्द्र द्वारा प्रहण करनेपर सहसा 
अआकाशमसे धन्य दान, अहो दान ! ऐसा महान्‌ शब्द हुआ ॥६७॥ 
उस समय देवताओंको दुन्दुभियाँ बजने लगीं, सुगन्धित पवन 
चलने लगा और जगतीतलको ढेंकनेवाली धनराशि स्वगंसे बरसने 
लगी ॥६८॥ शिर केंपाते हुए, अंगुलियोंसे शब्द करते, ताल ठोकते 
ओर हाथ धुमाते हुए देवोंने “बहुत अच्छा, बहुत अच्छा” कहते 
हुए आकाशसे पुष्पश्रंष्टि की ॥|६६॥ तप और संयमकी रत्ता 
करनेवाली भिज्षाको थोड़ी मात्रामें लेकर उन लोगोंसे पूजित वे 
भगवान्‌ निकलकर उद्यानमें आये ॥॥७०॥ घम-तीथंको चलाने 
वालेके चले जानेपर दान-तीथके प्रवर्तक उस श्रेयांसकी देवोंने 
सत्पात्र-दानकी महिमाकों घोषित करते हुए पूजा की ॥७१॥| इसके 
बाद उस मसहद्दान्‌ देव-धोषणाको सुनकर राजा लोगोंने आकर 
कि 

दान-धसं-प्रवर्तेक श्र यांसकी पूजा की ॥७२॥ उन लोगोंने श्र यांसका 
राज्याभिषेक किया और पूछा तब राजा श्रयांसने पू्॑-जन्ममें 
हुए सब वृत्तान्तकोी सुनाया ॥७३॥ 

भगवाब्‌ आदिनाथने भी नाना प्रकारके अभिग्रहोंसे' तप करते 
हुए एक हजार वर्ष बिताये। तथा विहार करते हुए कऋमसे 
पूवेतालपुर नगर पहुँचे ॥७४॥ वहों ध्यानके साधन-स्वरूप 
शकट नामके उपबनमें वटवृक्षके नीचे भगवान्‌ शुक्ल ध्यानमें 
लवलीन हो क्षपकश्न णीमें आरूद हुए अर्थात्‌ क्षपक श्रणी 
पर चढ़े ॥७५॥ मोहादिक चार घातिया कर्मोंका नाशकर भगवानने 
च्नलोक्यको हर्षित करने वाल्ले परम ऐश्वयशाल्ी अहन्च पद को 
प्राप्त किया ॥| ७६ ॥ अपने 'आसनके केंपनेसे इन्द्र लोगोंने भग- 


१ भोजनके समय अटपटी प्रतिश्ञाके लेनेको अभिश्नह कहते है। 
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प्राप्यानीकविमानेः स्वैः कृताद्रविभूषणाः । 
विभूतिं तपसो जैनीं दद्शुस्ते सविस्मया; ॥०फ८॥ 


विरच्य पआतिहार्याणि पूजां चक्रुः सुरासुराः । 
गीतनृत्यस्तवा55तोये; प्रणमन्‍तः सयोपितः ॥७५९॥ 


पुत्र-कैचल्य-चक्रायां निशम्योत्पत्तिमेकदा । 
भरतो5गान्नृपैः साथ' चन्दितु परमेश्चरम ॥८०॥ 


प्रातिहाय्येरथाउष्टामिश्वतुर्भिसिशता 'च स. । 
अतिशयेश्र संयुक्त ववन्दे परमेश्वरम्‌ ॥८१॥ 
इृष्ठा वृपभलेनस्तं तसख्पुरे भरतानुजः । 
प्रश्नज्याउडपद्‌ गणेशत्वमभिषिक्तो नृद्देवपैः ॥८२॥ 


साजुजञाय जयायैद्य॑ द॒त्वा कुरुघराधिपी । 
अ्रेयान्‌ सोमग्रभश्रेशं शरण तो सम गच्छुतः ॥<३॥ 


जआह्यी ससुन्द्री तुष्टा प्रपध शरणं पृरुमू । 
अमभिपेकमवाष्याभूदायिकाणां पुरस्सरी ॥5४॥ 


याध्या निपद्या वृषभस्य शिष्या बभूव सद्भो5पि चतुःप्रकारः । 
रराज देवासुरसह्मध्ये ज्योतिष तश्रन्द्र इबोजमास ॥रणा। 


ज्ति पुरुदेवचरिते पुराणसंग्रहे भगवतः केवलब्नानोत्यचिनाम 
तृतीयः तर्यः समामः | 
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चानको “केबलज्लानकी उत्पत्ति हुई है” यह जाना। दूसरे 
भवन-वासी, व्यन्तर तथा ज्योतिषीदेबोंने भी अपने भवनोंमे शंख, 
भेरी, मंदंग और घण्टादिके वजनेसे केवलज्नानकी उत्पत्तिको 
जाना । वे सब अपने-अपने अनीक जातिके देवोसे रचित 
विमानोमें ख़ब सज-धज कर आये ओर जिन भगवाबचके तपो 

जनित विभूतिको अर्थात्‌ समवसरणके वैसवकों देखकर आश्चर्य 

चकित हुए ॥७७-७८॥ ध्यष्ट प्रातिहायोंकी रचना करके देवाह्रननाओं 
सहित प्रणाम करते हुए देव असुरोने गीत, नृत्य, स्तोत्र ओर 
वाद्योंसे भगवानकी पूजा की ॥७६॥ भरत चक्रवर्तनि एक कालमे 
ही घरमें पुत्र॒की, आयुधागारमें चक्ररत्नकी और भगवानको केवल- 
ज्ञानकी उत्पक्ति सुनी। तब सर्वप्रथम महाराज भरत राजाओके 
साथ भगवानकी बन्दना करनेके लिए गये ॥८०॥ वहाँ आठ 
प्रातिहाये श्रौर चॉतीस अतिशयसे युक्त भगवानकी उन्‍होंने बन्द्ना 
की ॥८५१॥ भरतके छोटे भाई बृषभसेनने भगवानके दर्शन 
कर उनके सामने ही दीक्षा ले ली, और नरेन्‍द्रों तथा देवेन्द्रों 
द्वारा अभिषिक्त हो गणधर पद पाया ॥८९२॥ कुरुवंशी श्र यांस और 
सोमग्रभ दोनों भाइयोंने अपने राज्यको जयकुमार और उसके छोटे 
भाईको देकर ओर भगवानकी शरणमे आकर दीक्षा धारण कर 
जी ॥८३॥ सुन्दरी और त्राह्मंने भी अतिसन्तुष्ट हो आदिनाथ 

भगवानूकी शरण ली और मनुष्य तथा देवोंसे अभिषिक्त होकर 
आर्थिकाओंमें अग्रणी हुई ॥८७॥ भगवान्‌ आदि्नाथके समवशरणसे 

इस भ्रकार चार प्रकारका संघ बना ओर उन देव-असुरादिके तथा 
चतुर्विध, संघके बीचमें भगवान्‌ ज्योतिषियोंसे घिरे हुए कार्तिक 

सासके चन्द्रमाके समान सुशोभित हुए ॥८५॥ 

इस भ्रकार पुराणसारसंग्रहके पुरुदैवचरितमें केवलज़ानोतत्ति 


नामका तृतीय सर्य समाप्त हुआ । 
डे 


6 ९ 

चतुथ; सग; | 
अझथ कृत्वाःहंतः पूजामशहं त्रिदृशेंः सह । 
भरतो भारतं वास्य विजिगीएुः ससैन्यकः ॥१॥ 
कृत्वा चक्रमहँ परचादष्यो चक्रपुरःसरः | 


गत्वाध्नुगद्भमाद्दारमकरोद्‌ सक्तमष्टमस्‌ ॥२॥ 


प्रविश्योद्धाटिते द्वारे रथमारुह्म क्पितस्‌ । 
युक्त पवनवेगाम्यां वाजिभ्यामजितक्षयम्‌ ॥३॥ 


तुम्बदध्न॑ महाबाहुरवगाह्म मद्दार्णचम्‌ । 
वैशाखस्थानमास्थाय वज्भकाण्डघलुष्करः ॥४॥ 


अमोघ शरमादाय व्यसुचन्नामकाछ्_ितम । 
प्रगत्याध्शनिवेगोज्तो द्वादशे योजनेडपतत्‌ ॥५॥ त्रिकम्‌ ॥ 


ततट्पपातेन सम्ञ्नान्तो मागधो भवनाधिपः । 
उत्पन्नश्र॒क्रवर्तोति चुबुधे चीचय नामकमस्‌ ॥६॥ 


निन्दित्वा5रुपं स्वक धसम्म' भग्नमानः सुराधिपः | 
साराण्यग्राणि रल्ानि गृद्दीत्वा स्वोचितानि सः ॥णा 
घथिवीसारहारं च मुकुट कुण्डले अपि । 
परागुपस्थापयान्चक्रे वल्तीर्थोदकानि च ॥८ा। हिकस्‌ ॥| 


किमहझ्नरवाणीति अतिगृद्य विध्यांपतिस्‌ । 
विश्वस्त; भाविशत्तेन भरतो5पि विनिययी ॥%॥ 


(९ शः 
चतुथ सगे 


देवताओंके साथ आठ दिन तक भगवानकी पूजा कर, सेना 
सहित घह भरत भारतवपषको जीतनेका इच्छुक हुआ ॥ १॥ 
पश्चात्‌ उसने घर आकर चक्ररत्नकी पुजा की ओर चक्रको आगेकर 
गंगाके किनारे-किनारे उसके दरवाजे तक गया ओर वहाँ उसने 
अष्टम भक्त अर्थात्‌ तेल्ला या तीन दिनका उपवास किया ॥२॥ 
फिर उसने द्रवाजेके ख़ुलनेपर पत्रनके समान वेगवाल्े घोड़ोंसे जुते 
हुए देव-रचित अजितंजय नामके रथमें बैठकर प्रवेश किया | 
विशालबाहु वह भरत वारह योजन प्रमाण महासमुद्रको पारकर 
वैशाख नासके आसनसे स्थित हो उसने वज्रकाण्ड नामक 
धनुषको संभाला, अपने नाससे अंकित अमोघ वाणकों उससे 
छोड़ा ओर उल्कापात जैसे वेग वाला वह वाण १९ योजनपर जा 
गिरा ॥३-५॥ उस वाणके गिरनेंसे मागध नामका भवनवासी 
देव घबड़ा गया और बाण पर लिखा नाम बांचनेसे उसने जाना 
कि चक्रवर्ती संसारमे उत्पन्न हो गया है ॥६॥ गल्ित मान होकर 
चह देव अपने अल्प पुण्यकी निनदा करता हुआ अपने योग्य 
तथा उत्तम-उत्तम सणियोंको लेकर, प्रथिवोर्में श्रेष्ठ ह्वारको तथा 
कुण्डलों ओर मुकुटको लेकर, नाना वशल्लाभूषण और नाना तीर्थोके 
जल सहित भरतके सामने ञआञा उपस्थित हुआ ॥७-८ा। भें 
क्या करें” इस प्रकार कहते हुए उस देवने भरतका सत्कार किया 
तथा उनकी अनुज्ञासे विश्वस्त होकर वह अपने स्थानको चला 
गया। भरतराजने भी वहाँसे प्रस्थान किया ॥९॥ 


प्र 
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श्रावयन्‌ दाक्षिणात्यांइ्च नृपतीन्‌ ब्यन्तरांस्तथा । 
गत्वाथ्जुसागरं द्वार॑ वेजयन्तमथाउधश्सवान्‌ ॥ ०॥। 
नाज्ना वरतजुं तन्न देवं पू्वंचदाह्ययत्‌ । 

सोअपि चूडामणिन्चैव ग्रेवेयकमुरस्सरम्‌ ॥३१॥ 
वीरांगदे च कटके नंथावत्त च सूत्रकम । 
उपान्नीयाग्जलिं इृत्वा किट्टरः समुपस्थितः ॥$२॥ युग्सम्‌ ॥ 
अपाच्यान्‌ स्ववशीकुबन्‍नाजगासानुवेदिकम | 

श्रावयन्‌ देवभूपांश्च सिन्घुद्दार मुपेयिवान्‌ ॥१३॥ 
गंगाद्वारविधानेन ग्रसास नामतः सुरम | 

शआानम्य जगृहे तस्मात्‌ सन्‍्तानं साल्यदामकम्‌ ॥१४॥ 
सुक्ताजालब् मौलिब्न रत्नचित्रह्न हैसकम्‌ । 

पूजां चीर्थोदुक चापि अतिग्रद्योत्तरामगात्‌ |१७॥। 
चक्ररत्नानुसागेंण विजयादस्य वेदिकास्‌ । 

आप स्वावधिना ज्ञात्वा सोपवासं नरेशपम्र्‌ ॥१६॥ 
विजयाछूकुमारो5पि लिंहासनसजुत्तरस्‌ । 

तन्न चामरयुग्सानि गुद्दीत्वाइन्ुपमानि सः || १७॥ 
#ंगारं कुम्मतोयं चाउप्यसिपेक व चक्रिणे । 
उपस्थाप्य तवास्मीति पूजितः सम निवतते ॥$४॥ त्रिकम ॥ 
पूजां चक्रस्य कृत्वाः््यात्स तिमिश्रगुह्मुखम्‌ । 
चद॒वासी कृतमालो5पि तिल्कायांश्चतुदंश ॥१४्॥ 
अलंकारान्‌ प्रगुद्मापसो ववा5हमिति चाश्णोत्‌ । 
आज्ञप्तो राजराजेब ततो योद्धा चमृपतिः ॥२ ० 
कुमुदावेलक नाम वानिरत्न॑ शुकप्रभम्र । 

आउरुद्य दण्दरत्नेन शुह्ृह्ररमताडयत्‌ ॥२१॥ त्रिकम ॥ 


सर्ग ] आदिनाथचरित ५३ 


तदनन्तर दक्षिणवासी राजाओं ओर व्यन्वरोंको आशा 
करता हुआ वह चक्रवर्ती समुद्रके किनारे-किनारे जाकर वैजयन्त 
द्वारके पास पहुँचा ॥१०॥ वहाँ वरतनु नामक देवकों मागध देवके 
समान ही बुलाया। वह भी चूडासणि रत्न, प्रवेषक हार, 
बीरोंके केयूर, कड़े तथा नंग्यावर्ते नामकी करधनीको भेंट 
करता हुआ द्वाथ जोड़े सेवकके रूपमे उपस्थित हुआ ॥११-१श॥ 
दक्षिण तरफ रहनेवाले लोगोंको अपने वशमे करता हुआ 
जम्बूद्लीपकी वेदिकाके किनारे किनारे वह चक्रवर्ती चला और 
अनेकों देवों ओर राजाओपर आज्ञा करता हुआ सिन्धु नदीके 
द्वार पर आ पहुँचा ॥१३॥ गंगाद्वारके विधानके समान उस 
चक्रवर्तीने यहाँ प्रभास नामके देवको वशमे किया और उस देवने 
सन्तानक आदि कल्पबृक्षोके पुष्पोकी माला, मोतियोका ढेर, मुकुट, 
रत्नोंसे जटित स्वर्णमाला तथा तीर्थोद्क, भेटमें दिये ओर इस प्रकार 
उससे पूजा-प्रतिष्ठा पाकर भरतराज उत्तर दिशाकी गये ॥१४-१५॥ 

चक्ररत्नके पीछे-पीछे चलकर बह चक्रवर्ती विजयाद्धं पवेतकी 
वेदिकाके पास पहुँचा | वहाँ उस चक्रवर्तीने उपवास किया। तब 
वहॉके देव विजयाझ्धकुमारन अपने अवधिज्ञानसे चक्रवर्तीका 
आगमन जानकर उत्तम सिंहासन, अनुपम चमरोंक युगल ओर 
मारी चक्रवर्तीको प्रदान किया तथा जलके घड़े लाकर उनका 
अभिपक किया “में तुम्हारा द्वी दास हूँ” ऐसा निवेद्न ऋर वह 
दंव चला गया ॥१६-१८॥ इसके बाद चक्ररत्नकी पूजा कर वह 
चक्रवर्ती विजयाधे पवतकी तिसिश्र गुफाके द्वार पर पहुँचे । वहाँ 
रहनवाले कृतमाल देवने तिलक आदि चौदह प्रकारके आभूषण 
भेंट्में दिये ओर “में तुम्हारा ही सेवक हूँ”? ऐसा निबंदन कर 
चला गया। तदननन्‍तर चक्रवर्तीकी आज्ञास उस युद्ध-विशारद्‌ 
संनापतिने हरे वर्णवाले कुमुदावेलक नामके अश्बरत्त पर चढ़कर 


पूछ 


पुराणसारसग्रह [ चेहुथ ॥ 


तत उद्घाटिते द्वारे आ्राविशव्सह सेनया । 
सन्नह्यारुद्म राजेन्द्रो ग्ज॑ विजयपर्चतम ॥२२॥ 


नाभूनज्नक्तदिवं भासा काकिणीमणिरत्नयो: । 
कामबृष्टिय हपतिसंद्वास्यः स्थपतिश्व तो ॥२३॥ 


उन्मग्नजलनासा च निमग्नजलवाहिका । 
गुद्दासध्ये महानयो: स्कन्धावारो3भसवत्तयोः ॥२४॥ 


कारयामासतुः क्षित्र सछक्रम सरितोरुभी । 
तेनाअवीस्योत्तरद्दारं सम्प्राप्योद्घाट्य पूव॑चत्‌ ॥२५॥ 


भारतोत्तरद्वारे हि सन्निविष्टा महाचमू. । 
इृष्ठाउ5वर्तेचिल्ञातास्ताममिजग्सुमेहाबला, ॥२६॥ चतुष्कम । 


ततो<श्वरत्षमारुठ्म चमूपतिरलडण्यघीः | 
द्वावयासास तानाशु सेघानिव सद्दानिलाः ॥२७॥ 


तेषां मेघसुखा नागाः स्वोचिताः कुलदेवताः । 
ततस्तांश्वारणं जग्मुः शयित्वा दर्मसंस्तरे ॥२८॥ 
ततो सेघमुखा बर्ि खमावृत्य महाम्व॒घेः | 
ववर्षुसु श्मात्रामिर्धारासिस्ते चसूस्प्रति ॥२६॥ 
चष्ठा दृष्टि निधीशस्तां स्विद्युदृ्गजिताशनिम््‌ | 
चकारोपय्यधस्तान् रत्ने हे छत्रचमंणी ॥२०॥ 


द्विषड्योजनविस्तीर्णा प्लवमानाउप्सु वाहिनी । 
“अण्डायते सम सप्ताह सागरेअन्तर्निमपझ्वत्‌ ॥३ १॥ 


ततो निधिपतो कुद्धे गयदेवैरमिह्वुताः । 
सेघाश्व विभवामासुनष्टा चृष्टिः क्षणान्तरे ॥३२॥ 


सगे ) अआदिनायथचरित फ्प 


दण्डरत्नसे गुह्दा-द्वारका भेदन किया॥ १९-२१ ॥ तब दरवाजा 
खुलने पर, चक्रवर्तनि लड़ाईकी तैयारी करसेनाके साथ विजयपर्वत 
नासके हाथीपर चढ़कर उससे प्रवेश किया। काकणीरत्न आर 
मणिरत्नकी कान्तिसे उस गुफामे रात-द्निका विभाग नहीं मालूस 
पढ़ता था। उस गुफार्के भीतर उन्मग्नजला ओर निमग्नजला 
ज्ञामकी दो नदियोँ थीं। उनके किनारे सेनाका पड़ाव पढ़ा था। 
कामबृष्टि नामके गरहपति और भद्गसुख नामके स्थपतिन शीघ्र दी 
उन दोनों नदियोपर पुल बना दिया। जिस छारा उन दोनों 
नदियोंकोी पारकर वे सब उत्तर दरवाजेके पास गये ओर पूरक 
समान ही उस दरचाजेको भी खोला ॥२२-२५॥ 
भरत ज्षेत्रके उत्तर द्वारपर आई हुई उस बड़ी सेनाको देख 
कर बढ़े पराक्रमवाले आवत और चिलात म्लेच्छ राजाओने उस 
पर चढ़ाई कर दी ॥२६॥ इसके बाद अलंध्यबुद्धिवाले उस सेना- 
पतिने अश्बरत्न पर चढ़कर उन सवको शीघ्र दी, जैसे प्रबल वायु 
मेघोंको भंग करता है, उसी तरह भंग कर दिया ॥२७॥ उनकी 
कुल परम्परासे आये हुए उन म्लेच्छोंके मेघमुख और नागमुख 
नामके नागकुमार कुलदेवता थे। उनकी उन्होंने आराधना की 
और उस कालमें वे कुशासनपर शयन करते थे ॥ २८ तब मेघ- 
मुख नामके देवॉने वड़े-बढ़े बादलोसे झाकाशको टेंककर चक्रवर्ती- 
की सेना पर मूसलाधार वर्षो की ॥२९॥ उस चक्रवर्तनि तड़तड़ाती 
हुई बिजली सहित उस बृष्टिको देखकर ऊपर छत्ररत्न तथा नीचे 
चरसेरत्न बिछा दिया ॥३०॥ बारह योजन तक फैली हुई तथा 
पानीके बीचमें तैरतो हुईं बह सेना सात दिच तक समुद्रमे दूवे हुए 
अणस्डेके समान मालूम पढ़ती थी ॥३१॥ तब चक्रवर्ती अति ऋद्ध 
हुआ। इस पर गण-देवताओंने उन मेघमुख देवोंको डरा कर 
भगा दिया और क्षणभरमें ब्रृष्टि बन्द हो गई ॥३१२।॥ मेघमुख 


हद 


बे पक एज 
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यक्ता मेघमुखैनगिशग्रिलाताश्रक्रवत्तिनम्‌ । 

जग्मुः शरणसादाय कन्या म्गाझुलोचनाः ॥३३॥ 

कि चय॑ करवामेति प्रणतान्दीक्ष्य चक्रसूत्‌ । 

मा भेपी इत्यनुरक्तो ययी सिन्ध्चनुवेदिकम्‌ ॥३४॥ 
सिन्धुदेवी ततो ज्ञात्वा सिन्छुकूटनिवासिनी । 
भर्ंकुम्मसहस्ेण स्नपयित्वा नरोत्तमम्‌ ॥३०॥ 

तस्मे भद्धासने दिव्ये पादपीठयुते ददौ । 

ततो देमवती मूल स व्यमुश्रदुनीकिनीम ॥३६॥ युग्मम्र्‌ 
शयानो दुर्भशय्यायासुपोषितमधाष्टकम्‌ । 

€त्वा तीर्थोदकैः स्नात्वा क्ृतकौतुकमंगल, ॥३७॥ 

सन्नह्य विधिना55रुह्म रर्थ साथमलडकृतम्‌ । 
वदच्धकाण्ड्चनु .पाणिश्रक्ररत्नपुरःसरः ॥३८॥ 

छुछक॑ हिसवल्कूर्ट यस्‍्याँ दिशि तत्तोड्गमत्‌ । 

यदुत्त॑ स्थानसास्थाय बाण तृणीरतोअ्यद्दीत्‌ ॥३९॥ त्रिकम्र 
भो भो श्यणुत सर्वेष्पि सद्देशस्य निवासिनः । 

सुवर्णा नागभूता वेत्युक्त्वा स व्यसजच्छुरम्‌ ॥४०॥ 
योजनानां द्विपड्‌ गत्वा नामकाछकः पपात सः । 
ज्ञात्वाइतो देसवद्वासी कुमारशअक्रवत्तिनस्‌ ॥४१॥ 
आदायोपधिमालां च सगोशीर्ष व चन्दनम । 

दत्वाउस्से पूजयित्वा व तच्छासनरतोञ्मवत्‌ ॥४२॥ युग्मम । 
स॒क्‍त्वा दैमवर्त देवमायाद्‌ वृषभपवेतस । 
तत्सानावलिखय़ुक्तं काकिण्या नामक॑ स्वकम्‌ ॥४३॥ 
पुरुदेवस्य पुत्रो5्ह॑ सरतो राजराढिति । 

प्रोवाचोच्च रथा5गच्चुह्विजयाद्धस्थ वेदिकाम्‌ ॥४४॥ 


5 सर्ग ] आदिनाथचरित पूछ 


नासक उन नागकुमार देवोके कहने पर वे म्लेच्छ राजागण अपनी 
कन्याओंको सेंट लेकर चक्रवर्तीकी शरण में गये ॥३३॥ “हम लोग 
क्या आज्ञा पालें?” इस प्रकार नम्रीभूत उन्हें देखकर चक्रवर्तनि 
“डरो मत” ऐसा कहकर और अलनुरागयुक्त हो वह सिन्धु नदीकी 
वेद्काके किनारे-किनारे चल्ना ॥३४॥ 
तव सिन्धु नदीके कूटपर रहनेचाली जानकर सिन्धुदेवीने उस 
चक्रवर्तीको हजार स्वण-कलशोसे स्नान कराके उसके लिए पोद्पीठ- 
से युक्त दो भद्र सिंहासन दिये। फिर इसके बाद उसने सेनाकों 
हिमवान्‌ पर्वेतके तटकी ओर जानेकी आज्ञा दी ॥३४-३६॥ 
वहाँ कुशोंकी शय्यामे शयन किया तथा अष्टोपवास धारणुकर 
उस चक्रवर्तने तीर्थोंसे ्ञाये गये जलसे स्नान किया । फिर प्रसन्न- 
चित्त हो मंगलविधि की और युद्धके लिए तैयार हुआ । विधिपूर्बेक 
सजे हुए उत्तम अश्वरथमे बैठकर वह चक्रवर्ती चक्ररत्नको आगे 
करके हाथमे वजञ्ञकाए्ड नामक धनुष लेकर उस दिशाकी ओर गया 
जिस ओर छोटा हिमवान्‌ कूट था। और वहाँ युक्त आसनसे स्थित 
होकर चक्रवर्तीनी अपने तरकशसे वाणको निकाला ॥३७-३६॥ 
तथा रे रे मेरे देशमें निवास करनेवाले सुबर्णकुमार और नाग- 
कुमारों सुनो” यह कहते हुए वाण छोड़ दिया ॥४०॥ नामसे 
अंकित चह बाण चारह योजन जाकर गिरा। तब वहाँ रहनेवाले 
देवनें चक्रवर्तीको आया हुआ जाना ओऔर औषधि माला तथा 
गोशीषं और चन्दन लाकर उसे सेंट चढ़ाई तथा पूजा की और 
उसके शासनको सरवीकार कर लिया ॥४१-४२॥ 
अनन्तर हिसवत कूटको छोड़कर वह चक्रवर्ती वृषभाचल पर 
आया । उस पर्वेतकी शिखरपर उसने काकणीरत्नसे अपना नाम 
लिखा '"पें पुरुदेवका पुत्र चक्रवर्ती भरत हूँ” इस प्रकार घोषणा 
करता हुआ वह विजयाद्ध पवतकी वेद्काके पास गया ॥४३-४४॥ 


५६ ह पुराणसारसग्रह । [ चतुब 


उक्ता मेघमुखैनागैश्निलाताश्रक्रवत्तिनम्‌ । 

जग्मु- शरणमादाय कन्या झूगाइलोचनाः ॥३३॥ 

कि चवय करवामेति प्रणतान्वीक्ष्य चक्रस्ठत्‌ । 

मा सेषी इत्यछुरक्तो ययो सिन्ध्वनुवेदिकल्त ॥३४॥ 
सिन्धुदेवी ततो ज्ञात्वा सिन्धुकूटनिवासिनी ॥.' 
भर्मकुम्भसहस्नेण स्नपयित्वा नरोत्तमस्‌ ॥३०॥ 

तस्में भद्दासने दिव्ये पादपीट्युते ददौ । 

ततो हेसवतो मूल स व्यमुश्दनीकिनीस ॥३६॥ युग्मस्‌ । 
शयानो दर्भशय्यायाम्ुपोषितसथाषप्टकम्‌ । 

शत्वा तीर्थोदुकैः स्नात्वा कृतकौतुकमंगल- ॥३७॥ 

सन्नह्म विधिना55रुह्म रर्थ साश्वमल कक्ृत्तम । 
वश्चकाण्डघनुःपाणिश्रक्ररत्नपुरःसरः ॥३८॥ 

छुछक॑ हिमवल्कू्ट यस्‍्याँ दिशि ततोगमत्‌ । 

यदुक्तं स्थानसास्थाय बाण तूणीरतोअ्ग्रहीत्‌ ॥३९॥ त्रिकमर ! 
भो भो श्ण॒त सर्वे5पि मदुदेशस्य निवासिन. । 

सुवर्णा नागभूता वेत्युक्त्वा स व्यस्तजच्छुरम्‌ ॥४०॥ 
योजनानां ह्विपड्‌ गत्वा नामकाडकः पपात सः। ' 
ज्ञात्वाञतो हेमवद्वासी कुमारश्रक्रवत्तिनम्‌ ॥४१॥ 
आदायोपधिमालां व सगोशीर्ष च चन्दनम्‌ । 

दत्वाज्स्सै पूजयित्वा व तच्छासनरतोअ्मवत्‌ ॥४ २॥ युग्मम्‌ । 
सुकत्वा हैमवर्त देवमायाद्‌ वृपभपवतस्‌ । 
तत्मानावलिखयुक्त काकिण्या नामक स्वकम्र ॥४३॥ 
पुरुदेवस्य पुत्रोड्हं भरतो राजराडिति । 

प्रोवाचोच्च रथा5्गच्छुद्विजयाद्धंस्य वेदिकास ॥४४॥ 
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नामक उन नागकुमार देवोंके कहने पर वे म्लेच्छ राजागण अपनी 
कस्याओको भेट लेकर चक्रवर्तीकी शरण में गये ॥३३॥ “हम लोग 
क्‍या आज्ञा पाले” इस प्रकार नम्नीभूत उन्हें देखकर चन्रवर्तीने 
“डसे मत” ऐसा कहकर और अनुरागयुक्त हो वह सिन्घु नदीकी 
वेदिकाके किनारे-किनारे चत्ा ॥३४७॥ कर 
तव सिन्धु नदीके कूटपर रहनेवाली जानकर सिन्धुदेवीने उस 
वक्रवर्तीको हजार स्वण-कलशोसे स्नान कराके उसके लिए पांदूपीठ- 
से युक्त दो भद्र सिंहासन दिये । फिर इसके बाद उसने सेनाकों 
हिमवान्‌ पर्व तके तटकी ओर जानेकी आज्ञा दी ॥१४-३६॥ 
वहाँ कुशोकी शय्यामें शयन किया तथा अप्टोपवास धारणकर 
उस चक्रवर्तीने तीर्थोसे लाये गये जलसे स्नान किया । फिर प्रसन्न- 
चित्त हो मंगलविधि की और युद्धके लिए तैयार हुआ | विधिपूरवेक 
सजे हुए उत्तम अश्वरथमे वेठकर वह चक्रवर्ती चक्ररत्तको आगे 
करके हाथमे वञ्ञकाण्ड नामक धनुष लेकर उस दिशाकी ओर गया 
जिस श्रोर छोटा हिमवान्‌ कूट था। और वहाँ युक्त आसनसे स्थित 
होकर चक्रवर्तने अपने तरकशसे वाणको निकाला ॥३७-३६॥ 
तथा “रे रे मेरे देशमें निवास करनेवाले सुवणकुमार और नाग- 
कुमारो सुनो” यह कहते हुए बाण छोड़ दिया ॥४०॥ नामसे 
अंकित वह वाण वारह योजन जाकर गिरा। तब वहाँ रहनेवाले 
देवने चक्रवर्तीकों आया हुआ जाना ओर औषधि माला तथा 
गोशीप और चन्दन लाकर उसे भेट चढ़ाई तथा पूजा की और 
उसके शासनको स्वीकार कर लिया ॥४१-४१॥ 
अनन्तर हिमबत कूटको छोड़कर वह चक्रवर्ती वृपभाचल पर 
आया । उस पवतकी शिखर॒पर उसने काकणीरत्नसे अपना नाम 
लिखा “मैं पुरुदेवका पल चक्रवर्ती भरत हूँ” इस प्रकार घोषणा 
करता हुआ बह दे पवतकी वेदिकाके पास गया ॥४३-४४॥ 


'बद 


तत्रोपवासितं, ज्ञात्वा ट्वितयश्रेणिवासिनी । 
नमिश्र विनमिस्तूर्ण सह गान्धारपत्नगंः ॥४७॥ 


अगउ्याण्यादाय रत्तानि स्रीरत्न चोपनिन्यतु' । 

प्रतियृद्य सुभद्वां तां महद्धर्यां तावपूजयत्‌ ॥४६॥ युग्मम । 
विद्याधघरान्‌ वशीकृत्य गतो गन्लानुवेदिकम । 
पकाराज्व्राष्टम॑ भक्त द्ससंस्तरशायकः ॥४७॥ 

गन्नादेवी ततो ज्ञात्वा गद्भाकूटनिचासिनी । 
रतकुम्मसहसेण स्नापयित्वा यथोचितम्‌ ॥४८॥ 
सपादपीठके तस्मे रत्नसिंहासने ददौ । 
विजयाद्धेत्तरावासानाश्रावयद॒तो5न्यपान्‌ ॥४९॥ युग्ममर । 
म्लेच्छराजसहखाणि विनाम्याशदशेव सः । 

तेभ्यश्वादाय रत्नानि खण्डकापातमाययों ॥५०॥ 
सन्निवेश्य महासेनाम्पो पितमथाष्टममस्‌ । 

विज्ञाय नाव्यमालस्तु देवो3ल्लककारभाण्डकम्र्‌ ॥५१॥ 
नागरूपे च थे कच्ये विद्युदामे च कुण्ढले । 

दत्वा तस्मे भ्सीदेश किंक्तन्यसिति स्थितः ॥५२॥ 
झयोध्यः पूर्ववद्‌ गत्वा गुहाद्वारमपावृणोत्‌ । 

प्रवेशो निगमश्चास्य सिन्थुनिर्भद्वद्‌ भवेत्‌ ॥५३॥ 
दक्तिणादथ निर्भत्य सागोरध्या गुद्दामुखात्‌ । 

विजित्य भारतं वास्य सम्पूर्ण सन्नरामरः ॥५७॥ 

पष्व्या वषसहस्रेः स प्रस्थितः स्वपुरीसुखः । 

तत' सुदर्शन चक्र प्रवेष्ट सम न वान्छुति ॥५५॥ युग्मम । 
चद्धिसागरनामान॑ (च्छुति सम पुरोधसम । 

किमर्थ चकरत्नं नः प्रवेष्डु नैतदिच्छति ॥५६॥ 
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बहॉपर उसने उपचास किया। यह मालूस कर दोनों श्रेणियोंमें 
रहनेवाले समिकुमार ओर विनमिकुमार विद्याधरोंने गन्धार और 
पन्‍नग जातिके विद्याधरोंक साथ शीघ्र आकर अनेक श्रोष्ठ रत्न 
तथा सुभद्रा नामके स्लीरत्नको भी भेंट किया | अन्तर चक्रवर्तीने 
खुभद्राको स्वीकार कर उन दोनोका सत्कार किया ॥४४-४६॥ 
इस तरह विद्याधरोंको चशसें करके वह गंगा नदीकी वेद्का- 
को ओर चला और वहाँ कुशासनपर सोते हुए उसने अप्टोपवास 
किये ॥४७॥ गंगाके कूटमें रहनेवाली गंगादेवीने यह जानकर 
उस चक्रवर्तीका हजार सोनेके कल्शोसे अभिषेक कराया। तथा 
पादपीठ सहित र॒त्नजटित दो सिंहासन सेंट दिये तथा विजयाईू- 
की उत्तर श्रेणीमे रहनेवाले अन्य राजाओंकी खबर दी ॥४८-४६॥ 
इसके बाद चक्रवर्ती अठारह हजार स्लेच्छु राजाओंकी चशकर 
उनसे भेंटमें रत्न ले खण्डकाप्रपात ( काण्डकप्रपात ) नामकी गुफाक 
पास आया ॥५०॥ वहाँ सेनाका पड़ाव डालकर चक्रवर्तीने अष्टो- 
पवास किया। यह जानकर नाख्यमाल नामके देवने अलंकारका 
पिटारा, नामरूप दो सालाएँ तथा बिजली जेसी चमकवाल्ते दो 
कुण्डल भेंटकर “स्वामित्त्‌ ! प्रसन्‍म होइये, आजा दीजिये |? इसे 
प्रकार कहकर स्थित हो गया। फिर विना युद्ध किये हुए ही वह 
चक्रवर्ती पू्वेंकी ओर बढ़ा और वहॉँकी गुफाके दरवाजेको खोला । 
इसमें प्रवेश ओर निर्गेमन सिन्धु नदीके समान ही. हुआ ॥४१-५३॥ 
उससे इस त्तरह्‌ गंगा नदीकी गुफाके दक्षिण दरवाजेसे निकलकर 
देव और मनुष्यो सहित सारे भारतवर्षको जीत लिया। साठ 
हजार वर्षोके वाद वह अपनी राजधानीको आया पर फिर 
भी उसका सुदर्शन चक्र नगरमसे प्रवेश नहीं करता था ॥५४-४५॥ 
सब उसने बुद्धिसागर नासके अपने पुरोद्दितसे पूछा कि यह हमारा 
चक्ररत्न नगरसें प्रवेश क्‍यों नहीं कर रहा है ।!४६॥| उसने कहा कि 


न 
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प्रोवाच आतरो येन न ःण्वन्ति विभोस्तव । 

तेन नेच्छुति रत्नाम्म ग्रवेष्ट त्वव्पुरीमिति ॥५७॥ 
तच्छुत्वा प्रेपयामास तेभ्यो दूतान्‌ सल्लेखकान्‌ । 
इृष्टा भव्यनू सिंहास्ते सन्निमित्तेन बोधिताः ॥७८॥ 
तत्यजु स्वानि राज्यानि यानानि वसुसंयुताः । 
गत्दा भगवतः पाश्वे श्रामण्यं प्रतिपेदिरे ॥५९॥ 
श्रुत्वा बाहुबली क्रुद्दों नियंयो पोदनादरस्‌ । 
श्रक्तौहिण्येकया सार्थ युयुच्सुयुद्धशौस्डक, ॥६०॥ 
भ्त्यो5ह न तवास्मीति भेब्यपूर्व वचो5परान्‌ ! 
प्रत्यागच्छनरेनद्रेन्द्रं गिरीन्द्रे करिराडिव ॥६ १॥ 
प्रस्पध्य स्थितयों- साम्य॑ सरःसागरयोरिव,। 
डभ्योः सेनयोर्वीक्ष्य सम्मन्ज्योभयमन्त्रिणः ॥६२॥॥ 
अस्तु वां धर्मंसड ग्रामो सा कृपातां जनक्षयम्‌ । 
इति विज्ञापिती तौ वैध॑स्मयुद्धाय तस्थतुः ॥६३॥ 
विद्याधराउग्रयक्षेश्र त्रिदश' साप्सरोगणेः । 

आपण मम्बरं क्षिप्म॑ धर्मुयुद्ध दिदक्लुमिः ॥६४॥ 
ततो5निमिपदष्टिभ्यां चक्रतु: एष्करेक्षणों । 

ठत्नादी दप्टिसड_ आम भग्नोअमूद्‌ भरतस्तदा ॥६५॥। 
पुन. सरसि बाहुम्यां तरज्ञोद्यमसंकटम । 
ऊर्मियुद्धमस्द्‌ घोरम्परावत्तोअन्र राजराट्‌ ॥६६॥ 
तृतीय भूतले व्यक्त पुन. सास्फोट्वल्गितम्‌ । 
गरृह्दीतवश्चितावेषं मन्नयुद्धमभुचिरस ॥६७॥ 
अ्रप्रमेयं महावीय्यमद्दाद्युतिपराक्रमम्‌ । 

महोत्साहं महाघैय्य दयमान वितुः खुतम्‌ ॥६८॥ 
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आपके भाई आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं इसलिए यह चक्ररत्न 
नगरीसें प्रवेश नहीं कर रहा है ॥५छा। यह सुनकर उसने पत्र 
सहित दूतोंको अपने भाइयोके पास भेजा । यह देख सिंहके समान 
वलशाली आसनन्‍्न भव्य वे सब भाई उन पत्नोको पा विरक्त हो 
गये ॥५८॥ वैभवशाली उन लोगोने अपना राज्य, धन तथा सवारी 
बगे्‌रह सब त्याग दिये और भगवानके पास जाकर मुनिधर्म 
धारण करं लिया ॥५९॥ 

किन्तु यह सुनकर बाहुबली वहुत कऋरद्ध हुआ और अपने 
नगर पोदनपुरसे शीघ्र ही युद्धम्रवीण वह वीर एक अक्षौहिणी 
सेनाके साथ युद्ध करनेकी इच्छासे निकला ॥६०॥ “मैं तुम्द्ारा 
सेवक नहीं हूँ? यह सन्देश दूत-छारा भेजकर वह चक्रवर्तीकी ओर 
इस प्रकार चला मानो सुमेरु पवंतंकी ओर ऐरावत हाथी ही चल 
रहा हो ॥६१॥ तब प्रतिद्नन्द्विताके ज्िण आई हुईं विशाल नदी और 
समुद्रके समान उन दोनोकी सेनाओंको देखकर दोनो तरफके 
मन्रियोंने विचारणा की ॥६२॥ ओर निवेदन किया कि आप दोनो- 
का ही धर्म-संग्राम हो, व्यर्थमे सेनाका नाश क्यो हो |” इस प्रकार 
उनके द्वारा निवेदन करनेपर दोनो धर्मयुद्ध करनेके लिए तैयार 
हो गये। विद्याधरोंके इन्द्र, यक्षगण और देवांगनाओं सहित 
देवगणों द्वारा युद्ध देखनेकी इच्छासे शीघ्र ही आकाश व्याप्त दो 
गया ॥६३-६४। कमल जैसे नेन्नवाले उन दोनो भाइयोने सर्वप्रथम 
निरनिमेष हृष्टिसे दष्टिसंग्राम करना प्रारम्भ किया। किन्तु इस 
युद्धमें भरत पराजित हुआ ॥६५॥ फिर सरोवरमें हाथोसे बड़ी 
तरंगोंको उछालते हुए एक बढ़ा घोर जलयुद्ध हुआ । इस युद्धमे भी 
भरत पराजित हो गया ॥६5॥ इसके बाद प्रथ्वीपर ताल ठोक- 
ठोककर व्यक्त होनेवाला तथा पकड़-छोड़वाला मल्लयुद्ध चिरकाल 
तक हुआ ॥६७॥ इसके बाद दयालु बाहुबली हाथीकी सूँड़के समान 
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शीघ्र करिकराकारदोर्भ्या बाहुबली नृपः । 
तस्था उद्ध्त्य राजेन्द्र सुरतोकमिवाद्विराट्‌ ॥६६॥ युग्मम्‌ । - 


निचिक्षेप शनैभूसो विजयानन्ददुन्दुमिः । 
दध्वान निजसेनायां जयस्वांम्भोनिधिध्वनीनू ॥७०॥ 


झद्दो घैयंमहों सर्व॑ साधुसाध्विति खे भुवि। 
सौननदेय प्रशंसदुनिरुत्क्ष्ट नुघुरासुरै, ।७१॥ 


तत्तो निधिपत्तिः क्रुदधश्रक्रर्नमथाओ्ह्वयत्‌ । 
आगच्छुत्खे सहस्नारं तत्वणाथक्षरक्षितस्र ॥७२॥ 


आज्ञप्त तत्तणे गर्वा परीत्येतमशक्लुवन्‌ | 
भेत्तु' बाहुबलीशान तदूदृक्तिणभ्ुजे स्थितम्‌ ॥७३॥ 


दीप्यमान ततश्रक्र दृष्ठाउन्यमिव भास्करम्‌ । 
कर्णावपिद्घुः सर्वे आतरं वीक्ष्य निष्क्रपस्‌ ॥७४॥ 


सुनन्दानन्दनो निन्द्नेश्वर् धिग्धिगस्ल्विति । 
भोगान्‌ विहाय कैलाशे नेश्रेन्ध्यं प्रतिपेदिवान्‌ ॥७७॥ 


ब्युत्यशड्गस्ततो योगी भूत्वा ध्यानपरायणः । 
सन्तस्थे प्रतिमा वर्ष चछिवरमीकवेश्टितः ॥७६॥ 


घातिकमंक्षयाव्यापत्केवल्नज्ञानराजताम । 
कृतक्ृत्योजपि सूत्वाञसो पारिपद्योड्भवद्‌ विभोः ॥७७॥) 


एकच्छुत्रमवाष्योवी प्रविश्य भरतः पुरम । 
क्रवत्त्यंमिषेक॑ सत्सम्परापत्सुरपाथिवैः ॥७4॥ ' 


३ 
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मजबूत बाहुओंसे एक पिताके पुत्र, महान्‌ बलचाले, मद्दाकान्ति 
ओर पराक्रमवाले, बढ़े उत्साही ओर घैयेवाले उस चक्रवर्तीको 
शीघ्र ही उठाकर खड़ा हो गया मानो सुमेरु पर्वत स्वरगंको लेकर 
दी खड़ा हो ॥६८-६६॥ फिर उसने चक्रवर्तीको धीरेसे जमीनपर 
रख दिया । उसी समय उसकी सेनामें जयवन्त होओ आदि समुद्र- 
के समान शब्द करती हुई विजयानन्द दुन्दुमि बजने लगी ॥७०॥ 
आकाश ओर प्रधिदीपर देवो, असुरों और मनुष्योने सुननन्‍्दाके 
पुत्र वाहुबलीकी प्रशंसा करते हुए 'अहो घैये ! अह्ो पराक्रम ! बहुत 
ठीक ! बहुत ठीक” आदि शब्द कहे ॥७१॥ तब क्रुद्ध होकर चक्र- 
वर्तीने चक्ररत्नका स्मरण किया श्रौर वह हजार धारवाला, यक्षोसे 
रक्षित उसी क्षण आकाशमे आ गया ॥७२॥ उसी समय आज्ञा 
पाकर वह चक्र बाहुबलिके पास गया ओर उस बाहुबली राजाको 
भेदन करनलेमें असमर्थ होता हुआ उनकी प्रदक्तिणाकर उनके 
दाहिने दाथमें आकर स्थित हो गया ॥७३॥ एक ओर दुसरे सू्यके 
समान चसकते हुए उस चक्रको देखकर तथा दूसरी ओर दयाशुून्य 
उस भाईको देखकर सभीने अपनी आँख ओर कान बन्दकर 
लिये ॥७४॥ 

बाहुबलीने भी 'घिक्कार हो धिक्कार हो? इस प्रकार ऐश्वयेंकी 
निन्‍्दा करते हुए भोगोको छोड़कर, फैलाश पत्रतपर जिन-दीक्षा 
ले ली ॥७४५॥ इसके बाद निश्चलांग और थ्यानमें लवलीन वे 
योगी बाहुबली, लताओं और वामियोंसे वेष्ठित होकर प्रतिमा-* 
योग घारणकर एक वर्ष तक खड़े तप करते रहे ॥७६॥ तथा 
धातिया कर्मोके नष्ट हो जानेसे वे केवलज्ञानको प्राप्त हुए और 
कतकृत्य होकर वे भगवानके समवशरणमें शामिल हो गये ॥७७॥ 

इधर भरतने समस्त प््थिवीको अपने एकच्छ॒न्न राज्यके अन्दर 
पाकर नगरमें प्रवेश किया तथा देवता ओर राजाओंने चक्रवर्तीका 
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दत्या कार्स नरेन्द्रेभ्यो छ्युपकल्याणिकाधिकानू । 
प्रामोद॑ घोषयामास वर्षाणि द्वादशेप्सितम ।॥७९॥ 
दण्डच्छुत्रे च रत्ने रथचरणमसिश्चायुधागारज्ञानि 
पोद्भूता भीशहेज्न्द्नंचनिधि-सणयः काकिणी चर्मणी च। 
विद्यादकच्छू णिजातो तुरगकरिवरा उत्तरस्यां च योपित्‌ 
साकेतेअ्भूस्पुरोधा: स्थपतिग्दृपती तस्य सेचापतिश्न ॥८०॥ 


इति श्री पुरुदेवचरिते पुराणसछ महे दामवन्दिनः झती 
भरतबिजयों नाम चतुर्थः सर्ग। ॥१॥ 


् 
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अभिषेक किया ॥७८॥ इसके बाद भरतने कल्याणेच्छुक राजाओो- 
को मनवांच्छित दान देकर बारह वष तक उत्सवकी घोषणा कर 
दी ॥७६॥ उस चक्रवर्तके चोदह रत्लोंमें से दण्ड छत्र, चक्र और 
खन्नरत्न आयुधागारमें उत्पन्न हुए। कोषागारमें नवनिधियाँ, 
चूडामणिरत्न, कांकणी और चसे रत्न उत्पन्न हुए तथा विद्याधरोंकी 
उत्तर श्रेणीमें अश्वरत्त, हस्तिरत्न तथा स्लीरत्त हुए और 


अयोध्यामें पुरोहितरत्न, स्थपतिरत्न, ग्रहपतिरत्न तथा सेनापति- 
रत्न उत्पन्न हुए ॥८०॥ 


इस प्रकार दामनन्दि आचाय द्वारा विरिचित पुराण- 
सारसग्रहके पुरुदेव चरितर्ें भरतका दिग्विजय 
नायका चौथा सये समाप्त हुआए । 


पदचम सगे; 


जिनेन्द्रोडपि द्वितं धम्म प्रजाभ्यों देशयन्महीम्‌ । 
तारयंश्व बहुन्सन्यान्‌ विजहार निरअञ्षनः ॥१॥ 
आसंश्रतुशीतिश्व गणा गणभ्द॒ृतो5पि व । 
तावन्त्येव सहस्नाणि सुनीनां मोक्षकाल्लिणाम्‌ ॥२॥ 
आर्थिकार्णं सहस्नाणि त्रिशद्‌ दशगुणानि तु । 
तथोक्तानि ठु पन्‍्चाशत्सहस्लाय्यधिकानि च ॥३॥ 
श्रावकाणां सहस्ताणि ब्रिंशद्‌ दशगुणानि तु । 
श्राविकाणां प्रमाण तु सहन: शतपञ्चकैः ॥४॥ 
ययु* पूर्वेसहखाणि शत्ताभ्यस्तानि विंशतिः । 


कौमारेइतखयः पष्टिः राज्यस्थेक॑ च संयमे ॥५॥ , 
उक्तब्ब-- 
सप्ततिलक्षा कोटि: पटपत्चाशत्सहखर्संयुक्ता । 


पूर्वस्य तु प्रसारण बोछब्या वर्षकोटीनाम ॥३॥ 
॥७००७०६००००००००००॥ 


नक्षत्र चोत्तरापाढं माइस्येपु च सप्तसु । 


निर्वाणमभिजिद्योगे पुरुदेवस्य पूज्यते ॥७४ 
उक्तन्य-- 
स्वर्गाववरणं जन्म विवाहराज्याभिषेकनि क्रमणम | 


केवलनबोधो निवांण सप्त च मझलानि छुरोः ॥4॥ 
श्रथाञ्त्तेज्टापदं शेल देवेन्द्रेबेहुशोडचितः । 
चततुविधेन संघेच सहारुद्य जिनेश्वरः ॥९॥ 
सहसखेदेशमि. सादेस्ट्पिमिः सन्निविष्टवान््‌ । 
चतुर्दशदिनादूध्च प्राप्य स्थान चतुदंशम्‌ ॥१०॥ 
पूर्वाद्दे शेषकर्मान्तं कृत्वा लोक॑ प्रकम्पयन्‌ । 
अव्याबाध सुखं क्षेम सम्प्रापत्परम पदम्‌ ॥११॥ 
तत. सदेविका इन्द्रा आगम्य चतुरष्टकाः । 
शरीरमहिसां तस्य मह॒ध्यां चऋरन्तिमाम्र ॥१२॥ 


पंचम सगे 


कर्ममलरहित जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान्‌ भी प्रजाके लिए 
द्वितकारी धर्मका उपदेश करते हुए तथा बहुतसे भव्योको तारते 
हुए पथिबीमें बिहार करने लगे ॥१॥ उनके समवशरणमे ८४ 
गण थे तथा चौरासी ही गणघर थे ओर उतने ही हजार मोक्ष 
चाहनेवाले मुनि थे । आयिका भी तीन लाख पचास हजार थीं | 
ओर श्रावक तीन लाख प्रमाण थे। श्राविकाश्नोंकी संख्या पाँच- 
लाख थी । भगवानका वीस लाख पूर्व चष कुमार कालमे, त्तिरेसठ 
लाख पुत्र वर्ष राज्य-कालसे तथा एक लाख पूर्व बप संयम कालमे 
बीता ॥२-५॥ कहा भी है--सत्तर लाख छप्पन हजार कोड़ाकोडि 
वर्ष प्रमाण पूर्व होता है ॥६॥ उत्तरापाद नज्षेत्रमे तथा 
अभिजित्‌ योगमें सात सांगल्य युक्त भगवानके निर्वाण पदकी 
पूजा को गई ॥७॥ कहा भी है--(१) स्वर्गोवत्रण (२) जन्म 
कल्याणक ( ३ ) विवाह (४) राज्याभिपेक ( ४ ) तपकल्याणक 
: (६ ) केवलज्ञान कल्याणक और (७ ) निर्बाण कल्याणक ये सात 
भगवान्‌ ऋषभदेवके साइ्ल्य हैं ॥८॥ देवेन्द्रोंके द्वारा नाना प्रकारसे 
पूजित वे भगवान्‌ चार प्रकारके संघ सहित कैलास पर्वतपर आरूढ 
हुए ॥९॥ वहाँ दश हजार साधुओके साथ उन्होंने समाधि लगाई । 
तथा चोदद दिनोंके बाद चौदहचे गुणस्थानको प्राप्त हुए ॥१०॥ 
उन्होने प्रात:काल ही शेष कर्मोका अन्तकर लोकको कंपाते हुए, 
अव्याबाध सुखवाले कल्याणकारी मोक्षपदको पाया ॥१श तबर 
अपनो देवियों सद्दित वत्तीस इन्द्रोंने परिवार सहित आकर बड़े 
ठाट-बाटसे भगवानका निर्वाण-कल्याणक किया ॥१श॥ 


च्पि 
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उक्तब्ब-- 
दशभवतनेन्द्रा द्वादश कल्पेन्द्रा व्यन्तराअमरेन्द्रास्टवष्टो । 
ज्योतिष्केन्द्री द्वाविति द्वानिशत्सम्मिता इन्द्राः ॥१३॥ 


राजराजोडपि तज्ज्ञात्वा स्वम्नरुक्त. पुरोधसा । 
ससैन्यस्तृर्णमागत्य जिनदेहमपूजयत्‌ ॥१४॥ 


ततो “प्रीन्द्रकिरीटस्थचुडामणिजवद्धिना । 
दुश्ध्वा निर्वाप्य तद॒देहं गन्धाम्बुकुछुमाक्तत्रेः ॥१७॥ 


गणेशामापंसाणाश्च चितां संस्कृत्य दक्षिणे। 
शपाणां वामके पाश्वे त्रीनप्यग्नीन्‌ समचेयत्‌ ॥१६॥ 


शअथेन्द्रा नृपदीन्द्राय कृत्वा हस्तप्रसारणम्‌ । 
आश्वास्याभाष्य सधुरं गणेशस्त॑ समपेयन्‌ ॥१७॥ 
ततो वृषभसेनस्त विलपन्तं वियोगत' | 

शअनुशास्ति सम राजेन्द्रमितिहासमिसं व्रवन्‌ ॥१८॥। 
अस्माकमहंतश्रापि सम्बन्ध श्यणु राजराट । 
चित्रससारकान्तारे भवादारव्धमाप्तवान्‌ ॥१६॥ 
यदासीद्‌ वद्जजड घो<यं भगवानष्टमे भवे । 

तदा मतिवरो मन्त्री तस्याभूरूच हिते रत” ॥२०॥ 
सेन्येशो&कम्पनो यश्च सोञ्य बाहुवलो नृपः । 
स्वसरा याष्नुन्दरी तस्थ सेय॑ ब्राह्मी तव स्वसा ॥२१॥ 
योजथ्भूदानन्द्पुरोधा स हृड्ट सुन्दरसुन्दरी । 

पुत्रा ये वीरवाह्माग्ा श्रोमत्यास्ते वय नुपेट ॥२२॥ 
चयं कृत्वा त्पः सम्यगाराधितचतुष्टयाः । 
आद्यग्रेवेयके सर्वे चाहमिन्द्रा बधूविम ॥२३॥। 
भगवान्‌ पन्ननाभाख्यस्तृतीये तु भवे यदा । 

तदा यूयमभूता5स्य पीठाद्या आतरः प्रिया: ॥२४॥ 


[पचा 


[ 


सर्ग ] आदिनाथचरित द्ह्‌ 


कहा भी है--भवनवासी देवोके दस इन्द्र, कल्पबासी देवोके 
बारह इन्द्र, व्यन्तर देवोके आठ इन्द्र तथा ज्योतिषियोके दो इन्द्र, 
इस प्रकार मिलकर बचीस इन्द्र होते हैं ॥१३॥ 

चक्रवर्तीको अपने पुरोहित द्वारा स्वप्नके फलरबरूप भगवानके 
निर्वोथकी सूचना मिली जिससे सैन्यसहित शीघ्र आकर उन्होंने 
निर्वाण-कल्याणककी पूजा की ॥१४॥ तब अग्निकुमार देवोंके इन्द्रके 
मुकुटमे लगे हुए चूणामणि रत्नकी अग्निसे, सुगन्धित जल, पुष्प 
ओर अक्षतोंसे सिव्व्वित उनको देहका दाह संस्कार किया॥१५॥ 
ऋषभसेन आदि गणधघरोंकी अग्निको दक्षिण भागमें तथा अन्य 
मुनियोंकी अग्निको वास भागमें स्थापित कर गाहपत्य, दक्षिणाग्नि 
तथा आहवनीय अश्निकी उन ल्ोगोने पूजा की ॥ १६॥ इसके 
बाद इन्द्रोने चक्रवर्ती भरतकों हाथ फेल्ाकर आश्वासन दिया तथा 
सघुरात्ापकर गणधरोंको उन्हें सॉप दिया ॥१७॥ तब वृषभसेन 
गणघरने वियोगसे विलाप करते हुए उस चक्रवर्तीकों समझाया 
ओर सब लोगोका पूर्व वृत्तान्त कद्दा ॥१८॥ 

हे चक्रवर्ती, हम सबका ओर भगवान्‌ आदिनाथका सम्बन्ध 
सुनो | जो इस विचित्र संसार रूपी जंगलमें अनेक भवोमे धुमते 
हुए प्राप्त हुआ ॥१९॥ जब आठ भव पहले भगवान्‌ वज्जजंघ 
थे तव तुम उनके हितकारों मतिबर नामके मंत्रो थे। जो 
उनका अकम्पन नामका मंत्री था वह बाहुबली राजा हुआ ओर 
उसकी जो अनुन्द्री नामकी बहिन थी वह तुम्हारी त्राह्मी नामकी 
बहिन हुई है ॥२०-२१॥ जो आनन्द नामका पुरोहित था वह 
सुन्दरी नामकी बहिन हुई है और श्रीमतीके जो वीरवाहु 
आदि पुत्र थे वे सब हम लोग हुए हैं ।२२॥ हम लोगोने तपकर 
तथा चार आराधघनाओंका आराधनकर आय्य ग्रेवेयकमे अहमिन्द्र 
पद पाया था॥रश। जब तीसरे भवसें भगवान्‌ वज्॒नाभ 
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पुराणुसारसग्रह | पद्कम 
श्रवतीर्य ततो5भूस वय तस्पेव सूनवः । 


प्रचज्य वज्ननाभेन सहाउकुम तपो सद्दत ।।९५॥. * 


आराध्य श्रोअसे शेले वय सर्वार्थभापिस । 
अभवामावतीयह पुरुदेवस्य पुत्रकाः ॥२ ६॥। 
रतगृहपतियों5भृत्सोज्यं श्रेयान्‌ कुरत्तमः । 
येन धमरथस्येह द्वितीयं चक्रमुद्रतम्‌ ॥॥२७॥ 
एप सम्बन्धको भद्द मास्म शोक कृथा दुथा । 
गन्तुं त्वरस्त्र तन्‍्मूलमयं तस्य महास्पद, ॥२८॥ 
गणेन्द्रोक्त निशस्येन्द्रा नृपेन्द्रत्न सविस्मया । 
झत्वा प्रदक्षिण शेल॑ जम्मु. स्व॑ स्व॑ निकेतनम्‌ ॥२५॥ 
स श्रावकान्‌ समाहूय धत्वा वृत्तिमपुजयत्‌ । 
संज्ञाब्रत तदालस्व्य सूत्र कण्ठेपु राजराट्‌ ॥३०॥ 
तनुवातयुते ज्ञोके सर्वज्ञे सिद्धिमीयुपि । 
ईजुस्तदाउग्निहोत्र च लोकेज्यापि प्रव्तेते ॥३९॥ 
प्रणसन्‌ साधुसड घन्च धर्म ऋण्वन्‌ सदोत्यितः । 
श्रावकांइ्च सदा दत्त्या पूजबन्‌ भुवि सन्‍्तत्तम्‌ ॥३२॥ 
ऋत्स भारत वास्यं पालयन भरतः प्रश्चु | 
अहंद्भक्तः सुधमंज्ञो दिव्यान्‌ सोयान्‌ प्रशुक्ततान्‌ ॥३३॥ 
अन्यदा जातनिर्वेदी भरत सहइसात्यजन्‌ । 
रागराजश्रिय धीर सबलामवलामिव ॥३४॥ 


दच्वाककीत॑ये राज्य मुक्तियोग्याडुभावन- । 
ल्ोचनोन्मेपकालेन केवल्यमुद्पादयत्‌ ॥३५॥ 


रुगे ] आदिनाथचरित ७१ 


नासके चक्रवर्ती हुए थे तब तुम लोग उनके पीठ आदि प्रिय 
भाई हुए थे ॥२४॥ ग्रेवेवकसे अवतीण होकर हम लोग उनके दी 
पुत्र हुए। तथा बजनाभके साथ ही दीक्षा लेकर हम लोगोने घोर 
तप किया ॥२५॥ फिर श्रीप्रभ शैलपर तपस्यथाकर हम सबने स्वोर्थ- 
सिद्धि प्राप्त की थी और वहाँसे अबतीण होकर यहाँ आदिनाथ 
भगवानके पुत्र हुए ॥२६॥ 

जो ग्रहपतिरत्न था वह यहाँ आकर कुरुवंशमें श्रेष्ठ श्रेयांस 
राजा हुआ जिसने घमरथके दूसरे चक्रको 'वल्ाया, अर्थात्‌ दान- 
धर्सका प्रवर्तेत किया ॥२७।॥ इस संवंधको जानकर हे भद्र ! व्ययमें 
छुम शोक मत करो । उसके मूल मोहका त्याग करो क्योकि यह 
शोकका महान्‌ स्थान है ॥२८॥ 

दिये ्ज हर 

इस प्रकार गणधरके द्वारा दिय गय उपदेशको सुनकर आश्चय- 
युक्त हो इन्द्रोने तथा चक्रवर्तने कैज्ञाश प्वेतकी प्रदक्तिणा की तथा 
अपने-अपने स्थानको गये ॥२६॥ तब चक्रवर्तीने देशत्रत धारण॒कर 
' कण्ठसे सूत्र (जनेऊ) धारी श्रावकोंकी, जो कि संयम घारण किये 
हुए थे, पूजा की ॥३०॥ सर्वज्ञ भगवान्‌ आदिनाथके मोक्ष चले 
जानेपर वे लोग अग्निहोत्र (यज्ञ) को पूजने लगे, जो पद्धति आज 
भी लोकमें चल रही है ॥३१॥ वह चक्रवर्ती, सदा सावधान हो 
साधु-संघकी पूजा तथा धर्म-अवणश करता हुआ तथा निरन्तर दान- 
सन्मान द्वारा श्रावकोकी पूजा करता हुआ रहने लगा ॥३०२॥ तथा 
यह ऐश्वयंशाली राजा सम्पूर्ण भारतवर्पका पालन करता हुआ, 
अहन्त-सक्तिका आचरण करता हुआ और सुधर्मको जानता हुआ, 
दिव्य भोगोंकी भोगने लगा ॥३३॥ 

किसी समय मरतको सहसा वेराग्य हो गया इसलिए उस 
धीर-बीरने स्लीके समान चक्रवर्तीकी उस चम्बल विभूतिको त्याग 
दिया ॥१४॥ वह अककीर्ति नामके अपने पुत्रको राज्य सॉपकर 
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अगुः शतसहसत्राणि पूर्वाणं सप्तसप्ततिः ! 

कौमारे पट्‌ च साम्राज्ये तस्‍्यैक च खुसंयमे ॥३६॥ 
अन्‍्ते वृषभसेनाथेरारुद्माष्टापदं सह । 
कृत्स्नकमेज्ञयाआपन्मोक्षमक्षयमक्तरम्‌ ॥३७॥ 
नृपास्त्रेलोक्यसारैफमुकुटस्पृष्टमस्तकाः । 

भरतादा स्वपुन्रेभ्यों द॒त्वा द॒त्वा नरेशताम्‌ ॥३८॥ 
चतुर्देशसहस्रास्तु शताभ्यस्ता निरन्तरा: । 

जग्मुः मोक्षमवापुश्चेके स्वर्गाह्प्रेड्हमिन्द्रताम ॥३९॥ 
एवं दशगुणांश्चाष्टी परिपाल्य पुनः पुनः । 
सम्प्रापुरक्षरं सध्य एकैकोअमूत्सुरेशवरः ॥४०॥ 

कृत्वा कृत्वा तप' सम्यगुत्पाद्रोत्पाध केवलम । 
ततश्चिन्नान्तरं जम्मुमेक्षमिक्ष्वाकुकेतवः ॥४१॥ 
नरनारीगणा; सर्वे ये साकेतपुरोद्मवाः 
श्रिश्नप्परिवारास्ते जग्मुर्मोक्ष ततो द्विम्‌ ॥४२॥ 
सागरोपमकोट्यर्तु शताभ्यस्ताः सहत्तिका, । 
पत्चाशदादितीर्थस्य काल्सन्ततिरिष्यते ॥४३॥ 
एवमादिकरस्तीथ प्रवस्य परमेश्वर' । मु 
मार्गेणाशु गति भव्यानसंख्येयानजीगमत्‌ ॥४४॥ 
तमगण्यगुणं पुण्यमनन्तं शानदर्शनस्र । 

शिरसा काश्यपं वन्‍्दे इचवाऊु सोक्षकाड्बडया ॥४५॥ 

उक्तन्च-- 

श्रात्मतः पितृसन्तानादागतं बविदुुघै. कुलम । 

सम्बन्धश्च स्वकीयाया. जनन्या योत्रम्नच्यते ॥४६॥ 

चरित पुरुदेवस्य सदादुशभधघाशितम । 

गरय॑ गुरय च भय च शुचिमिः प्रयतात्ममिः ॥४७॥ 
थोज्ध्येतराउध्यापकश्चास्य श्रोवा आवयिता च य. । 

ते झ्कक्तोमयपाप्मानों यास्यन्ति परमां गतिम ॥४८॥ 


सगे; ] अआहउदिनाथचरित छ्श 


मुक्तिके लिए योग्य भावनाओका ध्यान करता हुआ एक निमेष 
मात्रमें केवलज्ञानी हो गया ॥ ३४ ॥ उस चक्रवर्तीके सतहृत्तर लाख 
पू्वे वर्ष कुमारावस्थामें, छह लाख पूर्व वर्ष साम्राज्यावस्थामें और 
एक लाख पू्चे वर्ष संयममे बीते ॥३६॥ तथा अन्तमें उसने व्ृषभ- 
सेनादि गशधरोंके साथ कैलाश पर्वेतपर आरूढ़ होकर ओर सम्पूर 
कर्मोको क्ञयकर कभी नाश न होनेवाले श्रव्यय मोक्ष पदको प्राप्त 
किया ॥३७॥ जिनेन्द्र भगवानके चरणु-कमलोमे मुकुट क्ुकानेवाले 
भरतादि राजाओने अपने-अपने पुत्रोको राज्य दे और दीक्षा ले 
उनमेंसे चौदह लाख तो मोक्ष गये तथा कुछ नवग्रेवेयक आदिमे 
अहमिन्द्र हुए ॥१८-३६९॥ इस प्रकार शअठारह गुणोका बार-बार 
पालन करते हुए कुछ तो मोक्ष गये और कुछ मध्यग्रेवेयकमे इन्द्र 
हुए ॥४०॥ इच्वाकु-कुल-तिलक कुछ राजा तप कर केवल-ज्ञानकी 
प्राप्ति कर मोक्ष गये ॥9१॥ साकेत ( अयोध्या ) में उत्पन्न सभी 
जो २१ परिचारवाले नरनारीगण थे--वे सब सोक्ष गये ओर शेष 
स्वरग गये ॥४२॥ 

भगवान्‌ ऋपमनाथका तीर्थ-प्रवतेन काल एक पूवोग अधिक 
पचास लाख करोड़ सागरोपम प्रमाण कहा गया है ॥४१॥ इस 
प्रकार भगवान्‌ आदिनाथ तीथकरने अपने तीर्थंको चलाया और 
इस मार्गसे असंख्येय भक्तोंको मोक्ष भेजा ॥४४॥ उस अगण्य 
गुणवाले पुण्यस्वरूप, अनन्त ज्ञान-दशनवाले इच्चाकु कुलोत्पन्न 
काश्यप भगवानको मोक्षकी इच्छासे शिर नमाकर प्रणाम करता 
हूँ ॥ ४५॥ कुल और गोतन्रका अन्तर इस प्रकार है.--अपने पितृ 
क्रमसे आई हुईं परम्पराकों कुल कहते हैं | तथा अपनी स्वमाताके 
सम्बन्धसे आये हुए क्रमको गोत्र कहते हैं ॥ ४६ ॥। 

पविन्न यतिजनों द्वारा सदा माननीय, गुणनीय तथा कथनीय 
आदिनाथ भगवानके इस चरितको जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते है 
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यद्यत्र स्वल्वितं किब्चित्नामावलिकबन्धने । ' 
अहंद्भक्तिसवेच्यैतत्‌ क्षाम्यं चरितकोविटेः ॥४९॥ 
इति दशभवनामनुतिबद्ध्पसजिनेषधिकमंक्तियुक्तबुद्धि: । 
प्रवरविनयनन्दिसूरिशिष्यः स्ववद॒त्‌ भव्यहिताय दामनन्दी ॥५०॥ 


इति महापुराणं पुरुदेवचरिते पुराणसज्ञहे भगवश्रि- 
वणयगयनो नाम पश्चमः सर्ग/ समास्तः ॥३॥ 


उक्तद्बय-- 
आप बहुविधाख्यानं देवर्षिंचरिताश्रितम्‌ | 
इतिहासमिति प्रोक्त स्रुनिभिर्वीरशासने ॥ १॥ 
पन्‍्चसर्गविभक्तार्थों नानार्थाउज्यानसंयुत- । 
शतान्यर्द्धैचतुर्थानि 
शतान्यद्धचतुर्थानि श्लोकानामेप सम्रहः ॥२॥ 
क्षेत्र व्याणि लोकइच कालोत्पत्तियुगानि च। 
तथा कुलकरो वंण पुराण सप्तत्नतणम्‌ ॥३॥ 
येन कृत्स्न जगद्‌ दृष्ट ज्ञान॑ च गरुणपर्यये. । 
योज्च्यो योडजयो<्नन्तस्तस्मे सर्वविदे नस ॥४॥ 
श्राद्यो महावक्नो ज्ञेगो ललिताइस्ततो5्पर । 
चञ्रजंघस्तथा55यश्च श्रीघरः सुविधिल्तथा ॥५॥ 
अच्युतो वच्ननाभो5द्वमिन्द्रश्न च्ृषभस्तथा । 
इश्ञेतानि पुराणानि पुरुदेवा5उश्नितानि वे ॥६॥ 


सर्ग ) आउदिनाथचरित छ्पू 


ओर सुनाते हैं वे भय और पापसे मुक्त हो उत्तम गतिको जाते 
हैं ॥| ४७-४८ ॥ यहॉपर नामावत्रि आदिके लिखनेमें जो कुछ 
गलती हो गई हो उसे अहेद्धक्ति समककर ही पुराण-शाद्लके 
विद्वानोको क्षमा करना चाहिये ॥४६॥ 

इस प्रकार ऋषभ भगवान्‌में अधिक भक्ति संम्पन्न बुद्धिवालते 
श्री विनयनन्दि आचायेके शिष्य दामनन्दीने भव्योके हितके लिए 
दशभवॉंको लेकर चरित्र व्णंन किया ॥५०॥ 

इस ग्रकार पुराणसारसंगहके पुरुदेव चरितर्में भगवानका 
निर्वाणएगमन नामक पॉचवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 





कहा है-- 

आप नाना प्रकारकी कथाओसे युक्त देव और सुनियोके 
चरितका वर्णन करनेवाला इतिहास है ऐसा वीर शासनमें 
रहनेवाले मुनियोंने कहा है ॥१॥ पॉच सर्गोंम बिभक्‍त, नाना 
अथ ओर कहानियोसे युक्त ३४० श्लोको प्रमाण यह संमह है ॥२॥ 
क्षेत्र, द्रव्य, लोक, कालोत्पत्ति, युग, कुलकर ओर वंशका चरणुने 
जिसमे हो इस प्रकार सात लक्षणवाल्ला पुराण होता हे ॥१॥ 

जिसने गुण-पर्यायो सहित समरत जगतको देखा है ओर जाना 
है उस अक्तय, अजेय और अनन्त सर्वेज्षके लिए प्रणाम है ॥श॥ 

सर्वे प्रथम सहाबल, दूसरा ललितांग, तीसरा वञजंघ, चौथा 
भोगभूमियां आये, फिर श्रीधरदेव, इसके बाद सुविधिकृुमार, 
सातवाँ अच्युतेन्द्र, आठवाँ वज़नाभ, नवम अहप्िन्द्र तथा दशवाँ 
ऋषपम ये दृशभव पुरुद्ेव आदिनाथके हें ॥४-६॥ 


>---.+-+-+--- 


चन्द्रप्रभचरित्रम्‌ 


स्वधामकल्पनातोत शानातिशयसम्पदस । 

स्तोष्ये चन्द्रप्रस भक्त््या चरद नाममालया ॥१॥ 
पुष्कराछ्ध स्य पूर्वेस्यां मनन्‍्दरादपरे परे । 

विदेहे गन्धिले देशे वभूव श्रीपुरं पुरम ॥२॥ 
दैवपौरुषधास्नोउत्र श्रीपेणसय मही भुज. । 
प्रिया55सीदपरेव श्री: श्रीमती तनयार्थिनी ॥३॥ 


साओहतामन्यदा भक्त्या पूजां कृत्वा शुभे दिने । 
शय्योत्सड्रे सुख सुप्ता श्रोपधम्लानविग्रद्दा ॥४॥ 
ब्यलोकत रजन्यन्ते कमलायतलोचना । 
स्वप्तान केशरिनागेन्द्रनिशाकररविश्रिय' ॥ण॥। 
अथ तसयां सुतो जञ्न श्रीवर्मा गुणवत्तमः । 
रमणीय इवानरपो विमव पु्यसम्पदि ॥६॥ 
वबृधे जनचेतांसि निजैरानन्दयन्‌ गुणे' । 
कुसुदानीव विमल सकलो नज्गलाव्छुनः ॥०॥ 
श्रीकान्ता तस्य जाया55सीन्‍्मनोनयनद्वारिणी । 
ब्यराजत तयातीव ल्ञतया कल्पदुक्षवत्‌ ॥4॥ 
बसूव श्रीघर' सूनुस्तयोरुत्तमपुण्ययोः । 
मूर्तिमत्तामिवोपेतश्विरकालमनोरथः ॥९%॥ 


आययौ श्रीधरस्तत्र जिनो भृत्ये शरीरिणाम । 
तीघधमंपरीतानां सवारिरित घारिद ॥१०॥ 


श्री चन्दप्रभ-चरित 


अपने स्वरूपमें स्थित कल्पनातीत अनन्त ज्ञानादि अतिशय 
सम्पत्तिवाले तथा मनोरथदायक चन्द्रश्रम भगवान्‌को भक्तिपवऋ 
में इनकी नामावली गाकर स्तुति करता हूँ ॥१॥ 

पुष्कराधं हीपके पूर्व सेरुकी पश्चिम विश्ञामें पूज॑ विदेहके 
गन्धिल देशमें श्रीपुर नामका नगर था ॥१॥ देव तथा पुरुषा्थसे 
प्राप्त शोभासम्पन्न वहाँ के राजा श्रीपेणकी दूसरी लक्ष्मीके समान 
श्रीमती नामकी रानी थी। उसे पृत्र-प्राप्तिकी तीघनत्र अभिलाषा 
थी ॥१।| एक समय शुभ दिनसे अहन्त भगवान्‌की भक्तिपूवक 
पूजाकर, उपवाससे म्ज्ञान शरीरवाली बह रानी सुखपूवंक शय्यासे 
सोयी थो ॥४॥ रात्रिके अन्तिम भागसे कमल्के समान विशाल 
नेत्रवाली उस रानीने स्वप्नमे सिंह, ऐरावत हाथी, चन्द्रमा, सूर्य 
तथा लक्ष्मी देखे ॥५॥ अनन्तर उसे श्रीवर्मा नामका एक गुणवान्‌ 
पुत्र उत्पन्न हुआ । मानो पुण्य सम्पत्तिसे रमणीय महान्‌ सम्पत्ति ही 
प्राप्त हुई है ॥॥॥ जिस अकार निर्मल पूर्ण चन्द्र कुमुद-पुष्पोको 
विकसित करता है उसी तरह निजगुणोंसे मनुष्योंके चित्तको 
प्रसन्न करता हुआ वह बृद्धिको प्राप्त होने लगा ॥»। मन और 
नेत्रोंको प्रसन्न करनेवाली उसके श्रीकान्ता नामकी रानी थी । उससे 
बह ऐसा सुशोभित होता था जैसे लतासे कल्पब्ृत्त सुशोभित होता 
है ॥८॥ पूर्बे पुस्पोद्यसे उन दोनोंको श्रीधर नामका पुत्र 
हुआ। सानो चिरकालके मनोरथ मूर्तिमान रूप धारणकर ही 
आये हो ॥६॥ बहा पर ग्राणिवर्गके कल्याणके लिए श्रीधर नामके 
मुनिवर आये। मानो तेज धूपसे पीड़ित लोगोके लिए जलयुक्त 
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श्र॒त्वा प्रियंकरोधाने तमासीन॑ महीपति, । 
ययो सेनाज्वतस्वृर्णमाकृष्ट व तदूगुणैः ॥११॥ 


विधिवत्स तमम्यच्य श्रुत्वा धर्म विमोक्षघी- । 
ददौ श्रीवमंणे राज्यं प्रीतो रत्नमिवाउत्तुलम ॥१२॥ 


शत्तेः पश्चमिरुर्वीशां राजा साकमसझ्निनीम । 


दीक्षाम्॒पाददे लच्मीं देवपोीरुपवानिव ॥१३॥ 


श्रवाष्य राज्यसम्यक्त्वे सकान्तामिरमा वहुन्‌। 
भोगानलु बसूचोउयानप्सरोसिरिवामर: ॥१४॥ 


आसीनस्तामिराषाठपोर्णमास्यां निशामुख्ें । 
सोधोत्सम्ने स्वपत्नी मिः कैलाप इव वासव- ॥१५॥ 


ज्योत्स्नांशुका चन्द्रादर्शा' ताराभूपां निशावधूम । 
शुभामालोकयन रेमे भूषयन्ती चधूमित्र ॥ १६॥ 


तत्पाश्वें शीयेमाणाड्री पपातोल्का विहायस- । 
भावानां ज्ञापयन्तीव स्थेयसीसव्यवस्थितिम्‌ ॥१७॥ 


तामालोक्य झुवो नाथ. कान्ताजनपरिग्रह- | 
नश्वरी मोगसम्पत्तिरुस्करेवेति व्यरज्यत ४॥१८॥ 


निधाय ध्ीघरे राज्यश्रिय राजा गरीयसीम | 
दिदीक्षे श्रीघरोपान्ते सहीशां सप्तमिः शत्तेः ॥१५९॥ 


चिरकालं तपो जैन्नं ऋृत्वान्ते श्रीप्रमे गिरो । 
अशरन सासमुत्सज्य भीमभे श्रीघरो5भवत्‌ ॥२ ० 


मेघ द्वी आ गया हो ॥१०॥ राजा उनका प्रियंकर उद्यानमें 
आगसन सुन उनके गुणोसे खींचे हुएके समान ही शीघ्र सेना 
सहित उनकी बन्दनाके लिए गया ॥११॥ उसने विधिपूर्वंक उनकी 
पूजा को। उनसे धर्म श्रवशकर मोक्षकी अभिलाषासे उस राजाने 
प्रसन्‍त्र द्वोकर श्रीवर्माकों मूल्यथान रत्नके ससान राज्य सोंप 
दिया ॥१२॥ 
पाँच सौ राजाओके साथ उस राजाने इस प्रकार निम्नन्थ दीक्षा 
ले ली। मानो देव ओर पुरुषाथ युक्त पुरुष लक्ष्मीको प्राप्त करता 
है ॥११॥॥ राज्य और सम्यकत्व दोनोको पाकर श्रीवर्माने, 
देवियोंके साथ देवताओके समान, अपनी रानियोके साथ बहुतसे 
भोगोंकी भोगा ॥१४॥ 
एक समय आपषाढ्की पूर्णमासीके दिन सायंकाल वह अपनी 
रानियोके साथ सहल्लकी छतपर बेठा था जैसे इन्द्र कैलाश पर्व॑तपर 
बैठा हो ॥९५॥ इस प्रकार चन्द्रिका रूपी श्वेत वस्नसे सुशोभित, 
चन्द्रमा रूपी दपषणसे युक्त हो, तारा गण रूपी भुपषणोकी सजाती 
हुई शुभगुणसम्पन्न निशावघूको अज्ञार करती हुई वधूके समान 
देखकर वह रमण करने लगा ॥१६॥ उसी समय उसके 
पास ही आकाशसे क्षीण प्रकाशवाला उल्कापात हुआ | मानो वह 
यदद बतला रहा हो कि पदार्थोंकी स्थिरता अनिश्चित है ॥१७॥ 
कान्ता, सेवक एवं परिश्रह आदिसे युक्त राजाने उस उल्कापातको 
देखकर यह विचार किया कि यह भोग-सम्पत्ति उल्काकी भाँति 
ही क्षणभक्लुर है ओर वे विरागको प्राप्त हो गये ॥१८॥ 
राज्यके घिशाल वेभवकों अपने श्रीधर नासके पृत्रको देकर सात 
सो राजाओंके साथ उस राजाने श्रीधर मुनिराजके पास दीक्षा 
ले ली ॥१९। फिर बहुत समय तक, कर्मोको क्षय करनेवाले 
तपको करके अन्तमें श्रीप्रस नामके परवेतपर श्रारूद हो उसने एक 
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हद्विपयोनिधित॒ल्याअ्युस्तन्न भृत्वो सुरेश्वरः । 
उपभुज्य सुख प्राज्य ततो नाकादवातरत्‌ ॥२१॥ 


दक्षिणे धातकीखण्डे पूवमन्दर भूस्ठत, । 
भारते पुय्ययोध्यायां विषयेड्लकनामनि ॥२२॥ 


अजितन्जयभूमीशः श्रीदृत्तायामजायत । 
तनयो5जितसेनाख्यो विधेर्नित्यादुदुकंबत्‌ ॥२३॥ युग्यम्र॥ 


स्व॒राज्यं सूनवे दृत्वाउमितप्रभजिनान्तिके । 
दीक्षित्वा तपसा ज्ञानमवाष्य ज्योतिरक्षरम्‌ ॥२४॥ 


जयदा5जितसेनस्य जायाअसीदतिसुन्दरी । 
जितशन्नु सुतो यस्‍्यां जातो5रण्यामिवानल* ॥ २५०॥ 


अरिन्दसाय तद॒दानं चारणायान्यदा द॒दी । 
अलब्ध वसुधारादिं येन पूजा दिवोकसास ॥२६॥। 


चक्रचिह्न स साम्राज्यमवाप्य गतविग्रहई । 
बुभ्ुुजे देवसम्पत्ति देवविद्याधराहताम्‌ ॥२७॥॥ 


अभिषिच्य सुतं इल्राव्य जितशन्रु' नृपेश्वरः | 

साम्राज्यं विजही धीमान्‌ कुशाअस्थमिवाअछतम्‌ ॥२८॥ 
अन्नज्य स्वगुरूपान्ते तपस्क्ृर्वा गतस्प्॒हः । 
द्वाविशतिससुद्रायुः प्रतोन्द्रोइ्सवदच्युते ॥२५॥। 


जग्माहानुत्तमं तेजो भुक्त्वा सुखमयी सुधाम्‌ । 
सतोथ्च्यवत स क्षीणस्वसस्कारफलोदय- ॥३े ० 
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मासका उपवास घारण किया और देह त्याग कर श्रीप्रभ विमानमें 
श्रीधर नामका देव हुआ ॥| २० ॥ वहाँ उस देवकी दो सागर 
प्रमाणकी आयु थी तथा वह बहुत सुखोंको भोगकर स्वर्गसे 
च्युत हुआ ॥ २१ ॥ 

घातकी खण्डद्वीपके पूर्व सुमेरुकी दक्षिण दिशामें भरत ज्षेत्रके 
अलका नामके देशमें अयोध्या नामकी नगरी है॥ २२॥ वहाॉँके 
राजा अजितंजय और रानी श्रीदत्तासे वह स्वगेसे च्युत देवः 
अजितसेन नामका पुत्र हुआ सानो वह उनके किये हुए नित्यकर्मोका 
फल ही हो ॥२१॥ फिर उस राजाने अपने पुत्नको राज्य देकर 
अमितमप्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा ले ली और तप-बलसे केवलज्ञान 
प्राप्त कर निवाण पद पाया ॥ २४ ॥ 

अजितसेनकी जयदा नामकी अत्यन्त सुन्दर पत्नी थी।' 
उससे जितशत्नु नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार अरणीसे 
अग्नि उत्पन्त होती हे ॥२५॥ उस अजितसेनने एक समय 
अरिन्दस नामके चारण मुनिराजकों दान दिया। इससे रत्नोंकी 
वृष्टि कर देवताओने उसकी पूजा की ॥ २६ ।॥ फिर उस अजितसेनद 
को चक्ररत्नकी प्राप्ति हुइ। जिससे युद्ध-द्वारा दिग्विजय करते 
हुए उसने साम्राज्य प्राप्त कर देव ओर विद्याधरोंसे दी 
गई देव-सम्पत्तिको चिरकाल तक भोगा ॥ २७॥ इसके बाद उस 
बुद्धिमान्‌ चक्रवर्तीने अपने योग्य पुत्र जितशन्नुको राज्यपद पर 
अभिषेक कर कुशतृणके अग्रभाग पर स्थित अम्रतकी भॉति 
साम्राज्यकों छोड़ दिया ॥ २८॥ बह अपने गुरुके समीप दीक्षा 
लेकर रागहंपसे रहित हो तप करने लगा तथा शरीर त्याग कर 
अच्युत स्वरगेमे वाइस सागरकी आयुवाल्रा प्रतीन्द्र हुआ ॥ २६॥ 
वहाँ पर प्रखर प्रतापवाला वह प्रतीन्द्र आनन्दामृतका पान कर. 
आयु समाप्त होने पर बहॉसे च्युत हुआ || ३० ॥ 

ध्‌ 


पुराणसारसंग्रह [ प्रयम 


पूर्वेण धातकीखण्डपूर्वमन्दरभूछतः । 

विदेद्दे स्वस्तिकावत्यां नगरे रत्तसंचये ॥ ३१ ॥ 
देव्यां कनकमाछायां कनकाभादजायत । 

पद्मनाभः सुतः कानन्‍्तो वसन्‍्त इंच सम्मतः ॥ ३२॥ 
कमनीयेन्दुलेखेब तस्य सोमग्रभा प्रिया । 
आसीत्सुवर्णनाभं या सुत॑ केसे रवित्विपम्‌ ॥ ३३ ॥ 
संस्थाप्य घुरि राज्यस्य स्वर्णनाभ॑ ग्रुणाकरम । 
चान्छन्‌ परं पर्द राजा श्रीधरं शरणं ययौ ॥ ३४ ॥ 
चिरं राज्यश्रियं झुक्‍्तवा तां विसुज्य स्वसूनवे । 
दीक्षित्वा श्रीधरोपान्ते बभुवैकादशाउवित्‌ ॥ ३७ ॥ 
सिंहनिःक्रीडितं कृत्वा तपस्तीमत्रमनाविलम्‌ । 

वबन्ध तीर्थकृन्नाम स्वच्छैः पोडशकारणः ॥ ३६ ॥ 
आराध्याराधनामन्ते शासखत्रवातांउनुसारिणीम्‌ । 
चैजयन्ते न्रयरस्तिशत्सागरायुरजायत ॥ ३७ ॥ 
तन्नाहमिन्द्रतां आप्य स्वप्रभामपनविग्नहः । 
आत्मपुण्यविपाकेन बुभ्चुजेइनुपमं सुखम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भारते5स्मिन्पदे लक्ष्म्याः ख्याते चन्द्रपुरे छरि । 
आसीद्भवाजा महासेनो नम्नसामन्तमण्डलः ॥ ३५९ ॥ 
शचीवब लक्ष्मणा तस्य राज्ञी श्रीमिर्पासिता । 
निश्वान्ते पोडशान्‌ स्वप्नान्‌ सा गजादीनवैक्षत ॥ ४० ॥ 
तदन्ते कम्पयन्पुण्याद्‌ भुवनानि सुरोत्तमः । 
'सितद्विरदरूपेण़ा स विवेश तदाननम्र ॥ ४१ ॥ 

राक्षे सा कृतसंस्कारा गत्वा55ख्यत्स व वरफलम | 
आख्यज्ञो भविता सूलुर्नरेशो जगतामिति ॥ ४२ ॥ 


सग्ग ] चन्द्रप्रभचरित फ्द्े 


धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मन्द्राचल प्वेतके पूर्व विदेह क्षेत्रमें 
स्वस्तिकावती देशकी राजधानी रत्नसंचयपुर हे ॥ ३१ ॥ चहों के 
राजा कनकाभ और रानी कनकमालासे वह देव प्मननाम नामका 
युत्र हुआ, जो कि वसनन्‍्तके समान मनोहर था ॥ ३२ || उस 
पद्यनाभके चॉदनीके समान मनोहर सोमग्रभा नामकी रानी थी। 
डसके सूर्यकी कान्तिके समान प्रतापी सुवर्णनाभ नामका एक पुत्र 
हुआ ॥ ३३॥ पद्मनाभ सर्वेगुणसम्पन्न अपने पुत्र सुवर्णनाभको 
राज्य सोंप कर मोक्षआप्तिकी इच्छासे दीक्षाके लिए श्रीधर मुनि- 
राजकी शरणसें गया ॥ ३४ ॥| इस प्रकार वहुत समय तक राज्य- 
लक्ष्मीका भोग कर उसने वह सब वैभव पुत्रकों सोंप दिया और 
श्रीधर मुनिराजके 'चरणोंमें दीक्षा ले ग्यारह अंगका ज्ञाता हुआ 
॥ ३१५॥ उसने शुद्ध रीतिसे सिंहनिष्क्रीडित नामका महान्‌ तप 
किया और निर्मेल सोलह कारण भावनाओकी आराधना कर 
तीमैकर प्रकृतिका वन्ध किया ॥ ३६॥ अन्‍्तसे शास्ानुकूल आरा- 
थनाका अभ्यास करते हुए वैजयन्त नामके अनुत्तर विमानमें तेंतीस 
सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ ॥ ३७॥ उस अहमिन्द्रका 
सम्पूर्ण शरीर कान्तिसय था। उसने वहां पू्वे पुण्योदयसे अनुपम 
सुख भोगे ॥ रे८॥ 
शोभाके क्षेत्र इसी भारतवर्षेमें चन्द्रपुर नामका एक नगर हे। 
चहाँ विनीत सामन्तोंसे युक्त महासेन नामका राजा राज्य करता 
था।॥ ३६॥ श्री इत्यादि देवियोंसे सेवित उसकी शचीके समान 
लच््मणा नामकी रानी थी। उसने एक दिन रात्रिके अन्तिम भागमें 
हाथी आदि सोलह शुभ स्वप्न देखे।। ४० ॥ तदनन्तर अपने पुण्य 
वलसे संसारको कँपाते हुए सुरक्षे्ने श्वेत हाथीके रूपमे ,उस 
रानीके मुखमें प्रवेश किया ॥| ४१ ॥| प्रातःकाल रानी भूष्ण रूँगार 
आदिसे सुसज्जित होकर राजाके पास गई और राजासे उन स्प्मों 


प्ड्ड 
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तिस्र:ः कोटीहिरण्यानां साद्ंकोटीघनेश्वरः । 
चवर्ष प्त्यहं गेहे मासान्‌ पद्चदशानपि ॥ ४३ ॥ 


जीव॑ सा सुषुषे काले दिगिवैन्द्री निशाकरम्‌ । 
अनुराधासमायोगं गते स्वच्छे निशाकरे ॥ ४७ ॥ 
ज्ञात्वा सपदि तत्सूतिमिन्द्राः स्वासनकम्पनेः । 
तत्पुरं देवसेनामिराययुः समलंकृता; ॥ ४७ ॥ 


मन्दरा5्र जिन नीत्वा देवेन्द्राः ससुरासुराः । 
रणकुस्मेः पयोगमेरम्यपिब्वन्पयोउसम्बुघे: ॥ ७६ ॥ 


अलझ्लरैरलंकृत्य सस्तुत्य स्तुतिभाजनम्‌ । 
चन्द्रप्रभ इति ख्यातं नाम छकृत्वा ययुः पुरम्‌ ॥ ४७ ॥ 


शची नन्‍्यस्य तमुत्सड्ने मातुराकृत्य नाटकम्‌ । 
पूजयित्वा जिनगुरून्‌ देवैरिन्द्रा दिव॑ ययुः ॥ ४८ ॥ 


विशरुः कान्स्येव बालेन्हुयंयो वृद्धि यथा यथा । 
ज्योस्ज्रेवेक्ष्याऊवंशश्रीयंयों ब्ृद्धि तथा तथा ॥ ४९ ॥ 


दिवाउप्यप्रतिघातिन्या कान्त्या यस्य तनोंस्त्विषा । 
आरोहद्‌ ब्रीडितो ब्योम शहशलक्ष्मा शनैः शनै; ॥ ५० ॥ 


समस्तजनचेतांसि तस्य सद्गुणसंहतिः | 
विवेश सकलाभासिच्छायेव शशिनो5मला ॥ ५१ ॥ 


क्रथ तस्मिन्नरेन्द्रशीरपास्य प्रकृति निजास । 
तहुणेः रज्ञिता रेमे कान्तिस्तारापताविव ॥ ५२ ॥ 


सगे ] चन्द्रप्रभचरित पु 


का फल पूछा । राजाने कद्दा कि हम दोजनोके त्रिुवनका स्वामी श्रेष्ठ 
पुन्न उत्पन्न होगा॥४२॥ इस स्थितिमें इन्द्रकी आजासे छुवेरने साढ़े तीन 
करोड़ रत्नोंको प्रतिदिन उनके घरमें पन्द्रह मह्दीने,्क वर्षाया॥४१॥ 
नव माह पूणे हो जाने पर रानीको पुत्नरत्न उत्पन्न हुआ जिस 
प्रकार कि पूर्व दिशासे चन्द्रमाका उदय होता है। उस समय 
निर्मल चन्द्रमाका अनुराधाके साथ योग था।॥४४॥ इन्द्रोंने 
अपने आसन कंपनेसे शीघ्र ही भगवानके जन्मको जान लिया 
ओर सजधज कर देवोंकी सेनासह्ित उस नगरमे आये || ४५ ॥ 
इसके बाद देवों और असुरों सहित इन्द्रगण भगवानकों सुमेरु 
पर्वेत पर ले गये ओर बहा पर क्षीरसागरके जलसे भरे हुए 
रज्षमयी कलशोंसे भमगवानका अभिषेक किया ॥ ४६ ॥ फिर उन्होंने 
भगवानको दिव्य आभषणोंसे अलंकृत किया और नाना प्रकारकी 
स्तुति कर उनका नाम चन्द्रप्रभ रखा तथा भगवानकी जन्मपुरीको 
लौट आये।४७॥ त्तसश्नात्‌ उन्होंने इन्द्राणीके द्वारा भगवानको माता- 
की गोदमें रखवाकर आनन्द नाटक किया तथा भगवानकी मात्ता- 
पित्ताकी पूजाकर देवों सहित इन्द्र स्वर्ग चले गये।॥ ४८॥ वाल 
चन्द्रमाके समान वे भगवान्‌ शोभासे जैसे-जैसे बढ़ते गये बेसे-बेसे 
ही चॉदनीके सम।न उनकी इच्दवाकु वंश-रूपी लक्ष्मी वृद्धिको प्राप्त 
करती गई ॥ ४६॥ भगवानके शरीरकी चमक दिनके प्रकाशमे भी 
मन्द न पड़ने वाली थी इसीलिए सानो डस कान्तिसे लज्ज्ित 
हो चन्द्रमा आकाशमें धीरे-धीरे चढ़ रहा था॥५०॥ उनका 
सद्गुणसमूह निर्मेल चित्तवाले लोगोंके चित्त्ें इस तरह प्रविष्ठ 
हो गया था जैसे घन्द्रमाकी सम्पूण कलाओंसे भासमान निर्मल 
छाया ही हो ॥५१५१॥ राज्यलक्ष्मीने उन भगवानकों पा अपने 
चंचल स्वभावकों छोड़ दिया था, और उनके गुणोंमें अनुरक्त हो 
चन्द्रमामें कान्तिके समान, र्मण करने लगी थी॥ ५२॥ 


दे 
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उत्तराणां कुरूणां वां चहन्तीं वियुर्सां श्रियम । 

भ्रुवं शशास पुण्यात्मा स दिवं मधघवानिव ॥ ७३ ॥ 
नृपमीकिमणिच्छायाजलधौतक्रमास्डुजः । 
अमरैरन्नुतान्‌ भोगानतीतान्‌ छुझुजे चिरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
विपयान्‌ विजिहासन्तं किस्पाकफसबल्रिभान्‌ । 

जिन॑ लौकान्तिका ज्ञात्वा बोधयित्वा दिवं गताः ॥ ५५ ॥) 
आगत्येन्द्राः सदेवास्तमभिषिच्य पयोजकेः । 
वर्खालझ्वारगन्धाये भूपयामासुरुत्तमी: ॥ ७३ ॥ 
अभिषिच्य सुत॑ राज्ये संस्थाप्य रवितेजसम्‌ । 
वबचोमिः शान्तगर्मेंस्तैरवरोधं व्यसजंयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
शिविकां सुविशालाख्यामारुरोह पर्द श्रियः । 
सहस्नाम्नवन निन्‍्युस्तामूढ॒वा ब्रिद्शेश्वराः ॥ ५८ ॥ 
अचतीर्य तवो5पास्य ततन्न वासो विभूषणम्‌ । 
केशानपानयन्मुध्नः संग्रह पद्लमिजिंनः ॥ ७९ ॥ 
अपराद्दिश्नुराधासु पष्ठटमक्तोड्मराचितः । 

दीक्षां राजसइस्नेणाददे जन्मविभेदिनीमस्‌ ॥ ६० ॥ 
रत्ने पटलके केशान्‌ सम्लुपादाय वासव* | 

क्षीरोदे प्रणिधायेन स्तुत्वा देवेरयाहिवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पुरे नल्तिनखण्डाख्ये सोमदेवो3न्यदा द॒दौ ।' 
सुमिक्षावृत्तये तस्मै तृतीयेडहनि पायसम्‌ ॥ ६२ 8 
सो5वाप वसुधारादि पूजां मलुजदुलूभाम्‌ । 
पान्नदानविधिप्रीतवमानसैरमरेः कृताम्‌ ॥ ६३ ॥ 


त्रिमासानू स॒तपः कृत्वा निरतश्ञानभावनः 
रस्ये चन्द्रपुरोद्याने ध्यानयोगे समास्थितः ॥ ६४ ४ 


सग ] चन्द्रप्रभचरित घ्छ 


उन पुण्यात्मा भगवानने उत्तरकुरुकी भोगभूमि-जैसी विपुल लक्ष्मीको 
धारण करनेवाली भूमिका शासन किया जैसे इन्द्र स्वगेका शासन 
करता है ॥ ४३ ॥ उन भगवानके चरणकमल राजाओंके मुझुटः 
सणिकी छाया रूपी जलसे घोये गये थे। इस प्रकार उन भगवानने 
चिरकाल तक पृर्वाजित भोगोको देवोंके साथ भोगा ॥५४॥ 
एक समय जिनेन्द्रकी, विषफलके समान विषयोंको छोड़नेकीः 
इच्छाफोी जानकर लोकान्तिक देव आये और उन्हें संवोधित 
कर स्वर्ग लीोट गये ॥ ५५॥ तत्र देवों सहित इन्द्रोंने आकर 
उनको क्षीरसागरके जलसे स्नान कराया तथा उत्तम बस्च अलंकार 
ओर गंध आदिसे विभूषित किया ॥५४६॥ फिर भगवानने रवितेज' 
नामक पुत्र॒का अभिषेक कर राज्यपद पर बैठाया तथा अन्तःपुरकी 
रानियोंको शान्त वचनोंसे समझकाकर लौटाया॥५७॥ तव वे भगवान्‌ , 
सुविशाला नामकी पालकीमें बैठे और देवगण उप्ते उठाकर मनो- 
हर सहस्ताम्र नामक बनमे ले गये ।| ५८ ॥| चहॉ उस पालकीसे उत्तर 
कर भगवानने वस्ध और आ।भूषणोंका त्याग कर दिया तथा मुश्सिः 
पॉच वारमें अपने सिरसे वाल उखाड़कर अलग कर दिये।४६॥ ओर: 
दोपहरके समय अनुराधा नक्षत्रमें देवोंसे पुज्नित उन भगवानने हजार 
राजाओके साथ पष्लोपवास पूर्वक जन्मान्तरकों नष्ट करनेवाली” 
जिनेश्वरी दीक्षा ले ली।। ६० ॥ तद्नन्तर इन्द्रने रक्ञोंके पिटारेमे 
केशोंको रखकर ज्ञीरसागरमें उनको विसर्जित कर दिया तथा 
भगवानकी स्तुति कर देवोंके साथ वह स्वर्ग चला गया॥ ६१ ॥. 
फिर तीसरे दिन आहारके लिए निकले हुए इन भगवाचको नलिन-- 
खण्ड नामके नगरमें सोमदेव राजाने क्षीराज्नकी पारणा दी ॥६२॥ 
जिसके प्रभावसे उस राजाके यहाँ धनवृष्टि हुई अर्थात्‌ उसने पद्चा- 
ख्र्य प्राप्त किये और देवताओंने पात्रदानक्नी विधिसे प्रसन्न होकर 
उसकी मनुष्यदुलेभ पूजा की ॥ ६३ ॥ फिर ज्ञान सावनामें लवलीन: 
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फाल्युन्यसितपक्षस्थ स मैन्ने सप्तमे दिने । ४ 
अपराद्ने सितध्यानं पप्ठभक्त: समाश्रयत्‌ ॥ ६७ ॥ 
ध्यानेन घातिकर्माणि क्षपचित्वा5 हितश्रिया । 
केवलज्ञानसाम्राज्यमवाप पुरुपोत्तमः ॥ ६६ ॥ 

ततो जिनमहापुण्यादाझ्स्‍ कम्पितविष्टराः । 
तउ्ज्ञात्वाउवधिना नाकैरिन्द्रा लघु समाययुः ॥ ६७ ॥ 
ईद प्रदक्षिणी कृत्य भ्रणम्यानतमोौलयः । 

कृत्वाउष्टौ प्रातिहायांणि पूजा चन्रुरजुत्तमाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सरुष्ट्रा चतुविधं सह ज्ञानांझजिनचन्द्रमाः । 

निनाय निदृर्ति छोकानज्ञानोप्णहतास्मनः ॥ ६५ ॥ 
त्रयो नवतिरीशस्य तस्य दुत्तादयस्तथा | 
आपसप्तरधैयोडभूवन्देवनूता गणेश्वरा; ॥ ७० ॥ 
आसश्र द्विसहस्तास्ते ख्यातपुर्वंधरा वराः। 
मुनयो5प्टसहस्राणि दिव्यावधिविकोचनाः ॥ ७१ ॥ 
पुनर्ंशसहस्राश्र द्व्यकेवलिनों भवन । 

सहस्राश्र तु विक्तेया वैक्रियाणां चतुदंश ॥ ७२ ॥ 
सनन्‍मनःपरययवतामप्ठी ते च सहस्तिकाः । मु 
सहलसे: सप्तमियुंक्ताः पट्शतास्तस्य वादिनः ॥ ७३ ॥ 
लक्षे दे शिक्षकाणां तु चतुःशत्या युते घुनः ! 

हिलक्षा मुनयः सर्वे पद्चमाशन्व सहस्तिकाः ॥ ७४ ॥ 
तिख्रो लक्षा अश्यीतिश्व सहस्राश्व शुभायिकाः । 
सासामग्रेसरी नाज्ना सुडसा शीलूघारिणी ॥ ७५ ॥ 
पत्चसप्ततिसंख्या चतुःसहस्नेविमिश्रिता 

आवकाणां प्रभाणं तु विशिष्टसुखभागिनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्राविकार्णां सहस्नाणि सैंका नवतिर्मानतः । 
चस्वाय्येंच च लक्षाणि शीलाचारसमन्विताः ॥ ७७ ॥ 


सर्ग ] चन्द्रप्रभचरित घ्द 


- हो तीन सास तक तप कर चन्द्रपुर नामके मनोहर उद्यानमें ध्यान 
योगसे स्थित हो गये।॥ ६४।॥ तदनन्तर फाल्गुन महीनेके 
कृष्ण-पक्षकी सप्तमीके दिन अनुराधा नक्षत्रमे दोपहरके समय पष्ठो- 
पवासपूर्चेक शुक्कध्यान प्राप्त किया || ६०५ ॥ उस ध्यानयोगके द्वारा 
चार घातियां कर्मोको नष्ट करके उन पुरुपश्रछ्ठ भगवानने अहन्त 
लक्ष्मीसे विभूषित हो केवलन्नान-साम्राज्यको प्राप्त किया ॥ ६६ ॥ 
तव॒जिनेन्द्रके मद्यापुण्यप्रतापसे शीघ्र द्वी इन्द्रोंके आसन कम्पितः 
हा गये ओर अवधिज्ञानके द्वारा भगवानकी कैवल्य-प्राप्तिकों जान- 
कर देवोंसद्दित वे लोग शीघ्र द्वी उनके पास आये || ६७ ॥ ओर 
उन सबने अपने मुकुटोंको क्ुकाकर जिनेन्द्रकी प्रदक्षिणा कर प्रणाम 
किया तथा आठ प्रातिह्ययेपूर्वेक अपूर्वे पूजा की॥ ६८॥ ज्ञान- 
किरणवाले उन जिनेन्द्रचन्द्रने चार प्रकारके संघका निर्माण कर 
अज्ञानता रूपी गर्मीसे पीड़ित जनोंकों मोक्ष पहुँचाया | ६६ ॥ 
उन जिनेन्द्रके दत्त आदि ६३ सप्त ऋद्धिधारी तथा देवताओंसे 
पूज्य गणधर थे ॥| ७० ॥ उनके समवसरणमे दो हजार चोदह पूर्चे- 
घर भुनिथे तथा दिव्य अबधिज्ञानवाले आठ दजार मुनिथे॥७१॥ 
दश हजार केबलज्लानी थे और विक्रिया ऋद्धिवाले चोदह हजार 
मुनि थे ॥ ७२ ॥ सनःपरयेयज्ञानधारी मुनि आठ हजार थे तथा सात 
हजार छह सी वादी मुनि थे॥ ७३ ॥ दो लाख चार सो शिक्षक्र 
( उपाध्याय 9 मुनि थे, इस प्रकार सब मुनि दो लाख पचास हज़ार 
थे ॥ ७४॥ उनके संघमे तीन लाख अस्सी हजार आयिकाएँ थीं 
ओर उनसे प्रधान सुलसा नामकी आर्यिका थी | ७५ ॥ त्तीन लाख 
विशिष्ट पुण्य लाभ करनेवाले श्रावकोंका प्रमाण था ॥ ७६॥ 
आविकाओंकी संख्या, जो कि उत्तम शील और अआचारसे सम्पन्न 
थी,--चार लाख ६१ हजार थी ॥ ७७॥ वे जिनेन्द्र प्राणियोंक्रे 
कऋल्याणके लिए तथा चित्तको प्रसन्न करते हुए बहुत समय तक 


६० 
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विह॒त्य देहिनां भूस्ये भुवं कार्ल चिर॑ं जिनः । 
सस्मेदस्या5ग्रमारोहद्विरेश्वित्तासुरजझ्लिनः ॥ ७८ ॥ 

मास विहृृतिमुत्स॒ज्य धूतशेपरजोमलू । 

ययौ झुनिसहस्येण ज्येष्ठासु पदमक्षरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
सम्यक्त्वज्ञानसद्इंष्टिवीय॑सूक्ष्माअवगाहना । 
अगुरुरूघुतावाधैगुंगैरष्टाभिरन्वित: ॥ ८० ॥ 

अथागत्य क्षिप्र॑ त्रिदशपतयः सामरंगणाः 

पभागन्धो दामोदककुसुमगन्धपभ्ठतिमिः । 

तनोः पूजां कत्वा त्रिश्रुवनगुरोरक्भुततमां 

ययु. स्वानावासान्‌ जिनगुणकथारझ्लितघियः ॥ ८१ ॥ 
इत्पेच॑ सतिचापलोद्गतगिरा नूतो मया सारूया 
शानज्योतिरपास्तमोहनिचयस्थेयो5नघकारोदयः । 
शान्तात्मा जगतां पतिनिरुपमो5नन्तो5क्षरः शझ्करो 
दत्तान्नो रजसां जय॑ रूघु जिनश्रन्द्रप्ममोडचुत्तमः ॥ 4२ ७४ 
श्रीवर्मा श्रीधरः स्वर्गेडजितसेनो5च्युतः सुरः । 
प्मननाभो5ह सिन्द्रो यस्त॑ वन्दे5हं शशिप्रभस््‌ ॥ <३ ॥ 
सायरोपसकोटीनां नवतिस्तीर्थसन्ततिः । 

यस्य झुन्देन्हुदीप्तं तं॑ वन्दे चन्द्प्रभों सदा ॥ <४ ॥ 


इति पुराणसारंसंग्रहे चन्द्रप्भचरित समाप्तम्‌ 


रे 


च्क्ला 


सगे ] चन्द्रमभचरित ६६ 


पथिवी पर विहार कर सम्मेदर्शिखर पवेतके शिखर पर आरूढ़ 
हुए ॥ ७5८ ॥ एक सास तक विहार करना बन्दकर उन्होंने बाकीके 
चार अघातिया कर्मोक्ा नाश किया तथा ज्येष्ठा नक्षत्रमें हजार 
मुनियोके साथ निर्वाण पदको प्राप्त हुए ॥| ७६॥ वहाँ वे जिन 
क्ञायिक सम्यक्त्व, अनन्त ज्ञान, अनन्त द्शंन, अनन्त वीये, सूच्मत्व, 
अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व, अव्यावाधत्व इन आठ सिद्धोंके शुर्णोसे 
सुशोभित थे॥८०॥ देवताओ सहित इन्द्रगण वहाँ शीघ्र ही 
निर्वाणकल्याणक मनाने आये और दीप, धूप, जल, पुष्प और 
चन्दत, आदिसे उन त्रिधभुवनप्ति जिनभगवानके शरीरकी 
अद्भुत पूजा की तथा जिनेन्द्रकी गुणकथासे अपने चित्तको 
आह्वादित करते हुए वे अपने स्थानोंको लोट गये ॥ ८१॥ 

इस प्रकार चपलसतिसे प्रेरित वाणी द्वारा ज्ञानज्योति से 
निश्चल मोहान्धकारकों नाश करनेवाले शान्तात्मा, जगत्पति, 
अनुपम, अनन्त, अक्षर और शंकर आदि नामावलिसे स्तुत वे 
महान्‌ चन्द्रअस भगवान्‌ हमारे कर्ममलको शीघ्र क्षय करें ॥ ८० ॥ 
जो कि अपने पृर्वेसबोंमें श्रीवर्मा, स्वगेमे श्रीधर, अजितसेन, फिर 
अच्युतेन्द्र, इसके वाद पद्मताभ, फिर अहसिन्द्र हुए उन चन्द्रमसको 
नमस्कार है ।। ८३ ॥ उन जिनेन्द्रकी ती थेपरम्परा ६० सागर कोटि 
प्रमाण थी। स्वच्छ चन्द्रमाकी कान्तिवाले उन चन्द्रग्रभको मैं सदा 
प्रणास करता हूँ ॥ ८४ ॥। ॥॒ 

इस प्रकार पुराणसार संग्रह नामक पुराणमें चन्द्रप्रभ चरित 


समाप्त हुआ । 


ननन चना अल 


श्री शान्तिनाथचरितम्‌ 
प्रथमः सगे 
शा्ति जगढतिशान्ति प्रणस्य मूर्ता त्रिलोकशान्त्यर्थम्‌ । 
चक्ष्यामि शान्तिचरितं शान्तिकरं सर्वजीवानाम्‌ ॥ १ ॥ 


नामावलिकनिबद्ध द्वादशभवसंश्रितं सुधर्मेंण । 
अतकेवलिना5भिहितं जम्बूनान्नेडन्त्यकेवलिने ॥ २ ॥ 


इतिहासमिर्म पुण्य श्रवणीय श्णुत बद्धमार्यामिः । 
सम्प्नाजां पद्मनमर्क तीथंकराणां च पोडशकम्र्‌ ॥ ३ ॥ 


जम्वूद्वीपे भारतवास्ये विजयाद्ध॑दक्षिणश्रेण्याम्र्‌ । 
राजा5सीज्ज्वलनजटी रथनू एुरचक्रवालपुरे ॥ ४ ॥ 


देव्यस्य वायुवेगा सुतो$कंक्रीतिः स्वयम्प्रभा च सुता । 
अश्वम्नीवाद्येः सा प्रयाचिता खेचरे ख्याता ॥ ५ ॥ 


राजा वसन्‍्तमासे गत्वा सान्तःपुरोअन्यदोदयानम्‌ । 
*जगदमिनन्दनपाश्व प्ृष्ठा जग्राह सम्यकवम्‌ ॥ ६ ॥ 


कन्याउन्यदा जिनानां प्रोपधयुक्ताअचेंनं सुसंस्कृत्य । 
शोषां पिन्ने दुत्ता अपूजिता ग्राविशव्‌ पिता तु ॥ ७ ॥ 


भापूर्णयौचनां तां दृष्ठा कस्मै सुता अदेयेति । 
सन्निन्त्य मन्त्रशार्ू प्रविश्य मन्त्रिभ्य आख्यत्तत्‌ ॥ 4 ॥ 


१ “जगन्नामिनन्दन! इति उत्तरपुराणे । 


श्री शान्तिनाथ चरित 


प्रथम सर्ग 


संसासर्मे अति शान्त ओर सर्वे प्राणियोंको शान्तिदायक 
शान्तिनाथ भगवानकों सिर क्कुका अ्रणाम कर में तीन लोकोंकी 
शान्तिके लिए भगवान्‌ शान्तिनाथके चरितकों कहता हूं॥ १॥ 
यह चरित सुधर्से नामके श्रतकेवलीने अन्तिम केवली जम्बू 
स्वामीकों उनके बारह भर्वोंकी नामावलि पूर्वेक कहा था॥।२॥ 
चक्रवर्तियोंम पॉचर्यें त्था तीथकरोंमे सोलहबें उन शान्तिनाथ 
भगवानके पुण्यवर्धक, सुनने योग्य तथा आर्या छन्दोंमें निवद्ध इस 
चरितकों आप सब सी सुनें ॥ ३ ॥ 

इसी अम्बूद्वीप सम्बन्धी भारतवर्षके विजयारूं पर्वेतकी दक्षिण 
श्रेणीमे रथनूपुरचक्रवाल नामके नगरमें ज्वलनजटी नामका राजा 
था ॥ ४ ॥ उसके वायुवेगा नामकी रानी थी तथा पुत्रका नाम 
अकेकीर्ति ओर पुत्रीका नाम स्वयंप्रमा था। अश्वग्नरीव आदि कुछ 
विद्याधरोंने उस कन्याकी मंगनी की थी || ५॥ किसी समय 
बसन्त महीनेमे राजाने अन्तःपुर सहित वनमें जगन्ननदन ओर 
अभिनन्दन मुनिके पास जाकर और तत्त्व चरचा कर सम्यग्दर्शन 
अहण किया ॥| ६।॥ किसी अन्य समयसे प्रोषधब्रत धारण कर 
उस कन्या स्वयम्प्रसाने जिन भगवानकी पूजा कर, ओर अपने 
पिताको शेषा प्रदान कर तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर घरमें प्रवेश 
किया ॥ ७॥ पिताने भी उसे पू्णेयौचना देख यह कन्या किसे' 
देनी चाहिये ऐसा विचार कर मंत्रशालामें प्रवेश किया और 


श्री शान्तिनाथचरितम्‌ 
प्रथम: सगः 


शाति जगदतिश्ाानिति प्रणस्य मूर्भा प्रिल्योेकशान्त्यथंस्‌ । 
चक्ष्यामि शान्तिचरितं शान्तिकरं सर्वजीवानाम्‌ ॥ १ ॥ 


नासावलिकनिवद्ध द्ादशभवसश्रितं सुधर्मेण । 
श्र॒तकेवलिनाउभिहितं जम्बूनान्ने&न्त्यकेवलिने ॥ २ ॥ 


इतिहासमिमं पुण्य श्रवणीयं शटणुत बद्धमायांभिः । 
सम्प्नाजां पद्यमर्क तीर्थंकराणां च पोडशकम्‌ ॥ 3 ॥ 


जम्बूद्वीपे भारतवास्ये विजयाद्धदृक्षिणश्रेण्याम्‌ । 
राजा5सीज्ज्वलनजटी रथनू पुरचक्रवालूपुरे ॥ ४ ॥ 


देष्यस्य वायुवेगा सुतो$ककीतिः स्वयम्प्रभा च सुता। 
अश्वआीवाद्येः सा अ्रयाचिता खेचरेः ख्याता ॥ ५ ॥ 


राजा वसनन्‍्तमासे गत्वा सास्तःपुरोउन्यदोद्यानम्‌ । 
१जरद्सिनन्दनपा् एट्ठा जग्राद सम्यक्त्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


कन्याउन्यदा जिनानां प्रोपधयुक्ताइचन सुसंस्कृत्य । 
शेषां पिन्रे दत्ता प्रपूजिता प्राविशव्‌ पिता तु ॥ ७ ॥ 


आपूर्णयौवनां तां दृष्ठा कस्मै सुता प्रदेयेति । 


सन्निन्त्य मन्त्रशारां प्रविश्य मन्त्रिभ्य आख्यत्तत्‌ ॥ < ॥ 


१ “जगन्नामिनन्दन! इति उत्तरपुराणे । 


श्री शान्तिनाथ चरित 


प्रथम सर्ग 


संसारमें अति शान्‍न्त और सर्वे प्राणियोंकों शान्तिदायक 
शान्तिनाथ भगवानकों सिर ऊ्ुुका प्रणाम कर मैं तीन लोकोंकी 
शान्तिके लिए भगवान्‌ शान्तिनाथके चरितकों कहता हूं॥ १॥ 
यह चरित सुधर्म नामके श्रुतकेवलीने अन्तिम केवली जस्बू 
स्वामीकों उनके बारह भववोंकी नामावलि पूर्वक कहा था ॥ २॥ 
चक्रवर्तियोंमे पॉचवे तथा तीथकरोंमें सोलह उन शान्तिनाथ 
भगवानके पुण्यवर्धेक, सुनने योग्य त्था आर्या छन्दोंमे निवद्ध इस 
चरितकों आप सब भी सुनें।॥ ३॥ 

इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भारतवर्षके विजयाद्ध पर्वतकी दक्षिण 
श्रेणीमे र्थनूपुस्वक्रवाल नामके नगरमे ज्वलनजटी नामका राजा 
था॥। ४ ॥ उसके वायुवेगा नामकी रानी थी तथा पुत्रका नाम 
अककीर्ति और पुत्नीका नाम स्वयंप्रमा था। अश्वग्रीव आदि कुछ 
विद्याधरोंने उस कन्याकी मंगनी की थी ॥| ५।॥ किसी समय 
वबसन्त महीनेमे राजाने अन्तःपुर सहित वनमें जगन्नन्दन ओर 
अभिनन्दन मुनिके पास जाकर ओर तत्त्व चरचा कर सम्यर्दशंन 
ग्रहण किया ॥]६॥ किसी अन्य समयमे प्रोषधव्रत धारण कर 
उस कन्या स्वयम्प्रभाने जिन भगवानकी पूजा कर, ओर अपने 
पिताको शेषा प्रदान कर तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर घरमें प्रवेश 
किया ॥ ७॥ पिताने भी उसे पूर्णयोवना देख यह कन्या किसे 
देनी चाहिये ऐसा विचार कर संत्रशालामे प्रवेश किया और 
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पुराणसारसंग्रह [ प्रथम 
श्रत्वा सुतानिमित्तं मन्त्री त्वेको5त्रवीदुद॒क्छेण्याम्‌ । 
अश्यग्रीवों उस्त्यलकापुय्यां भारया व कनकेति ॥ ९ ॥ 


नीलरथनीलकण्ठौ वद्नसुकण्ठी व मातृजांस्तस्य । 
मन्‍्त्री च हरिश्मश्रः शतविन्दुश्चाउपि नैमित्त: ॥ १० ॥ 


उभयश्रेणिस्वामी सर्वे विद्याघराश्र तद्बश्याः । 
बहुशो याचितवानपि बाला तस्मे अदेयार्य ॥ १३ ॥ 


अश्वग्नीवाय कन्या देयेति सुश्र॒तेनोक्ते । 
सो5तीतवयस्को बालेयमिति बहुश्रुतो*्बोचत्‌ ॥ १२ ॥ 


अ्णु गगनवछभपुरे राजा सिंहध्वजों5तिवीयेः । 
पपञ्मरथों मेघपुरे हेमाहश्रित्रकृटे च ॥ १३ ॥ 


'किन्नरगीते पवनक्षयो5स्ति मेधस्वरो3प्यम््तवत्याम्‌ । 
नरगीते हरिकम्पस्मिपुरे ललिताद्दश्वापि ॥ १४ ॥ 


रणपुरे रमरथो5स्त्यरिक्षयों रमसश्ये राजा । 
श्रीनिलये चित्ररथो5प्यश्वपुरे कनकचिश्रश्च ॥ १७ ॥ 


एते खेचरसिंहा: साधितविद्या; समाश्र वयसा&स्याः । 
'एुम्यो वरं वरिष्ठ परीक्ष्य तस्मै प्रयच्छामः ॥ १३ ॥ 


श्रुतसागरो बभाषे सुरेन्द्रकान्तारमुत्तरश्रेण्याम्र्‌ । 
पुरमस्ति सेघवाहननूपो5स्य भायां च मेघवती ॥ १७ ॥ 


ज्योतिर्माछा च सुता नाज्ना विद्युअभश्र सुतः । 
स किल पूर्वभवे जयसेनानन्दनसूनुः प्रभाकर्याम्‌ ॥ १८ ॥ 


भूस्वा यशोधराख्यो दमवरपार्ख चतुःसहस्नैस्तु । 
-वयसि अन्नज्या5अ्चे महेन्द्रकल्पेट ततदच्युत्वा ॥ १९ ॥ 


सर्ग ] शान्तिनाथचरित ह्ष 


मन्त्रियोंके समक्ष इसकी चरचा की ॥| ८॥ पुत्नीके निमित्तकी यह 
घात सुनकर एक मंत्रीने कहा-उत्तर श्रेणीकी अलकापुरीमें 
अख्यग्नरीव नामका विद्याधर और उसकी भार्या कनका [कनकचित्रा] 
रहते हैं ॥|६॥ उसके नीलस्थ, नीलकण्ठ, बजञ्ञकण्ठ और 
सुकण्ठ नामके चार भाई हें तथा हरिश्मश्रु मंत्री है और शतबिन्दु, 
सैमित्तिक है | १०॥ वह दोनों श्रेणियोंका राजा है और सभी 
विद्याघर उसके वशमें हैं, तथा उसने इस कन्याके लिए कई बार 
याचना भी को है । इसलिए हे स्वामी ! यह कन्या उसे ही देनी 
चाहिये ॥ १९॥ 

, आअख्प्रीवको कन्या देनी चाहिये” यह सुश्रतका सुझाव 
सुनकर बहुश्ग॒त नामके मंत्रीने कद्दा कि वह बहुत बड़ी आयुवाला 
है और यह कन्या अभी बाला ही हे । इसलिए सुनिय, गगनवह्भ 
पुरमे अ्रति पराक्रमी सिंहष्चज तथा भेघपुरमे पद्मरथ और चित्रकूट 
में हेमाद्ग, किन्नरगीतपुरमें पवनव्जय, अम्रतवतीमे मेघस्घर, 
नरगीतपुरमें हरिकम्प, त्रिपुरमें ललिताड़द, रत्पुरमें रत्रथ, रत्त- 
संचयपुरमे अरिछ्चय, श्रीनिलयमें चित्ररथ तथा अश्वपुरमे कनकचित्न 
ये सब राजा हैं | १९-१५॥ ये सब विद्याधरोंमें सिंह हैं तथा 
इन्होंने विद्याओंको साधा है ओर इस कन्याके सम्मान वयवाले 
हैं। इसलिए इनमेंसे जो श्रेष्ठ चर हो उसे देख हमे कन्या देनी 
चाहिये ॥ १६॥ 

तब श्रतसागर नामके मंत्रीने कहा कि स्वासिन्‌ , उत्तर श्रणीसे 
सुरेन्द्रकान्तार नामका नगर है। वहाँ मेघवाहन राजा और उसकी 
रानी मेघवती रहते हैं । उन दोनोंके ज्योत्तिमाला नामकी पुत्री 
ओर विद्यत्मम नामका पुत्र है। वह विद्युञ्रभ पूर्वभवमें प्रभाकरी 
नामकी नगरीमें रानी जयसेना ओर राजा नन्दनका पुत्र यशोधर 
हुआ था, और उसने दुमचर मुनिके पास चार हजार राजाओंफके 
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पुराणसारसंग्रह ' [ प्रथम 
इह चरमदेहधारी सिद्धोइ्यमिति श्रुतं मया एष्टे । 
पिन्ने घरधर्मोक्‍्त॑ ददामि तस्मे कुमारी नः ॥ २० ॥ 


सुमतिश्र राजमन्त्री विज्ञापयति सम नरपति कायम । 
सर्वेष्वविरुद्ध इति स्वयंवरों रोचते मेडस्तु ॥ २१ ॥ 


श्रुत्वाउथ मन्त्रिवा्य सो<5ष्टाइ्ममहानिमिचतच्वज्ञम्‌ । 


सम्मिन्नश्रोतारं राजा सम्पुज्य पप्मच्छ ॥ २२ ॥ 


को मे दुहितुर्भत्ता भवितेत्युक्ते जगाद दैवज्ञ: । 
भआुवि दक्षिणाद्धभरते प्रजापति: पौदनपुरस्येति ॥ २३ ॥# 


नाज्ा जयाउस्य भागा रगावती चेति तत्सुतो ख्यातों । 
विजयखस्रि परष्ठ हति तो हरूचक्रधरी च भवितारी ॥ २४ ॥ 


अश्वअ्रीवं हत्वा प्रतिशन्नु' पर्वते र्थावत्तें । 
उत्पन्नसवरनों सितासितो भोक्ष्यतः एथिवीम्‌ ॥ २५ ॥ 


ध्वमपि प्राप्स्यसि राजन्‌ विद्याधरचक्रवचितां ताभ्याम्‌ । 
तस्माद्‌ दुह्ितरमाझु प्रयच्छ नीत्वा ब्रिप्ष्टाय ॥ २६ ॥ 


श्रुत्वा सम्मिन्नगिरं प्रतिग्रह्म तथाउस्त्विति भ्रपूज्यैनम्‌। 
पौदनपुराय दूतं छुचिमिन्दु प्रेषपामास ॥ २७ ॥ 


प्रत्यागते स्वदूते रथनूपुररक्षकान्‌ सुसंस्थाप्य । 
नीत्वा महाविसूत्या अ्रददौ कन्यां श्रिष्ठठाय ॥ २८ ॥ 


तच्छृत्वाश्वग्रीध. स्वदूतवचनात्सन्मन्त्रिवन्धुयुतः । 
घतुरद्ञ्या ध्वजिन्या महीतले योद्धमागच्छत्‌ ॥ २५ ४ 


संग ] शान्तिनाथचरित ६७ ) 


साथ युवा अवस्थामें दी दीक्षा ले ली थी ओर शरीर छोड़ महेन्द्र 
स्वर्गमें देव हुआ था ॥ १७-१६॥ फिर वहॉसे च्युत होकर वह 
यहाँ चस्मदेहघारी हुआ है । यह मैंने वरधर्म नामके मुनिसे सुना 
था । इसलिए हम लोग यहद्द राजकुमारी उसीको दें ॥| २० ॥ 

इसपर सुमति नामके राजमंत्रीने राजासे निवेदन किया कि र्मै 
किसीके विरुद्ध नहीं हूँ इसलिए सुमेः 'स्वयंवरपद्धतिः पसंद है 
॥ २१॥ मंत्रीके इस बचनकों सुन राजाने अष्ठटांग महानिमित्तके 
ज्ञाता संभिन्नश्रोतासे सत्कारपूर्वक पूछा ॥ २२ ॥ कि “मेरी पुत्रीका 
पति कौन होगा? ऐसी बात सुन उस निमित्तक्ञने कहा कि उसी 
द्वीपके भारत देशकी दक्षिण दिशामे पोदनपुरका राजा प्रजापति 
और उसकी रानी जया व सुगावती रहते दे । उन दोनोंके क्रमशः 
विजय तथा त्रिप्ठ्ठ नामके दो पुत्र हैं जो क्रमशः बलदेव तथा 
नारायण होनेवाले हैं । वे इस पर्यायमे स्थनूपुर नगरके अपने: 
प्रतिहन्द्दी विद्याधरराजा अश्वग्नीवकों स्थावर्त पवेतपर मारेंगे 
और फिर वे दोनों सबब रक्ञोंकी पाकर प्रथिवीका भोग 
करेंगे।। २१-२५॥ तथा हे राजन्‌! उन दोनोंके द्वारा तुम भी 
विद्याधरोंके सम्राट्‌ पदको पाओगे। इसलिए शीघ्र द्वी कन्याको 
ले जाकर न्रिष्ठष्ठको दे दीजिये ॥ २६॥ 

समिश्नश्रोताकी बात सुनकर राजाने यह वात मान ली और 
दृढ़ निश्चय किया कि उसीको कन्या देंगे। फिर राजाने उस 
निमित्तत्षका खूब आदर-सत्कार किया ओर इन्छु नामके योग्य 
दूतको पोदनपुर भेजा ॥ २७।॥। अपने दूतके लोट आनेपर रथनूपुरमें 
रक्तकोंको रखकर तथा कन्याकों ले जाकर राजाने बहुत विभूतिके 
साथ उसे त्रिप्रकोी विवाद्द दिया ॥ २८॥ यह बात अपने दूतकेः 
मुँहसे मंत्री तथा .भाश्यों सहित आश्वप्नीयने सुनी ओर चतु- 
रंगिणी सेना सहित युद्ध करनेके लिए युद्धभूमिमें आ गया ॥२६ ॥॥ 

3 
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तं अ्जापतिसुतावभिषिच्य खगेद्नचक्रवर्चित्वम्‌ । 
दत्ता तस्मे तस्मास्मसह्य विधे सम साधयतः 0 ३० ॥ 


सिद्धे च॒ सद्दाविे तयोर्गरुडर्सिहवाहिन्यों | 
पश्चात्स्वसेन्यसहिती जग्मुः सर्वे रथावत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 


मायासहखयुक्‍तं विद्याधरभूमिगोचरेन्द्राणाम, । 

थुद्ध बभूव घोरं नाना5थ्युधविह्ृतविध्वस्तम् ॥ 2२ ॥ 
विजयो<रिसुतश्नातृन्‌ ज्वलनजटीसु तो5पि सर्वत्तो रपतीन । 
अवधीदश्चमीच त॑ चक्रिणं त्रिप्ृष्ठश्न ॥ ३२ ॥ 


उत्पन्नसप्तरजः प्रपजित्वा<र्धचक्रवत्तित्वम्‌ । 
मासमो5पि चक्रवर्त्ती स्वपुरमयात्रक्रिणा युक्तः ॥ शे४ ॥ 


जाता5कंकीतिंभायों सुरेन्द्रकान्तारनृ॒पतिजा कन्या । 
तस्पुत्नी3मिचतेजा: सुता च तस्याः सुतारेति ॥ ३५॥ 


जगदमभिनन्दनपाश् प्रान्माजीदककीधिसमिपिच्य । 
कृत्वा व तपः सम्यग्ज्वलनजटी निदृर्ति प्रापत्‌ ॥ ६६ ॥ 


पुन्नी स्वयम्प्रभायां जातौ श्रीविजयविजयनामानों । 
ज्योतिःप्रमेति नाज्ना ताम्यां च कनीयसी जश्े ॥ ३७ ॥ 


पिहितास्रवस्य पार्खे निष्क्रम्योअं प्रजापतिनृपतिः । 
कृत्वा सुतपश्चरणं निवोणमलुचरं प्रापत्‌ ॥ ३८ ॥ 


दुह्वितुः स्ययंवरार्थ त्रिष्रठछ आह्वयत्‌ खगेन्द्रभूमीन्द्रान्‌ । 


: श्रुत्वाइकेकीतिरायात्‌ सुतामादाय तन्नैच ॥ ३५९ ॥ 


ज्योतिष्प्रभा हि वश्नेडमिततेजसमात्ममैथुनं तत्न । 
श्रीविजय॑ च खुतारा मालामामोचयत्तुष्टथा ॥ ४० ॥ 


सर्ग ] शान्तिनाथचरित ६६ 


इधर प्रजापति राजाके उन दोनों पुत्रों--त्रिप ्ठ और विजयने उस 
ज्वलनजटीको राज्यतिलक कर विद्याधरोंका चक्रवर्ती बनाया तथा 
उससे दी गई दो विद्याओंको उन्होंने सिद्ध किया।३०॥ उन 
दोनोंको गरुड़बाहिनी तथा सिंहबाहिनी दो सद्याविद्याएँ सिद्ध हो गई 
तथा सब मिल अपनी-अपनी सेना सहित रथावततें प्रतपर गये 
॥ ३१ ॥ वहॉपर विद्याधर और भूमिगोचरी राजाओंका हजारों 
प्रकारके छ्लोंसे भरा हुआ ओर नाना प्रकारके आयुधोंसे विध्व॑सकारी 
घोर युद्ध हुआ ओर उसमें भीषण रक्तपात हुआ ॥ ३२॥ बलमद्र 
विजयने शज्ञुके पुत्र और भाइयोंको तथा ज्वलनजटीके पुत्नने अन्य 
शन्नुपक्षीय राजाओंकों और त्रिप्रप्ठने अश्व्रीवः प्रतिनारायणको 
मार डाला ॥ ३३ ॥ 

अश्वप्रीवको जीत लेनेके बाद उस त्रिष्वष्ठको सप्त रत्न प्राप्त हुए 
ओर अद्धंचक्रवर्ती पद भी मिला । वह ज्वलनलटी भी अधैचक्रवर्ती 
ब्रिप्ृष्ठके साथ अपने नगरको लोट आया ।॥ ३४ ॥ 

ज्वलनजटीके पुत्र अकंकीतिकी. पत्नी सुरेन्द्रकान्तार देशके 
राजाकी पुत्री थी । उन दोनोंके अमिततेज पुत्र तथा सुतारा नामकी 
पुन्नी हुई ॥ ३५॥ ज्वलनजटीने अकंकीर्तिका राज्यतिलक कर 
जगदभिनन्दन जिनेन्द्रके पास दीक्षाले ली। तथा अच्छी तरह 
तप कर उसने मोक्षपद्‌ प्राप्त किया ॥ ३६॥ 

श्रिषृष्ठके स्वय॑प्रभासे श्रेविजय ओर विजय नामके दो पुत्र 
हुए तथा ज्योततिशप्रभा नामकी दोनोंसे छोटी पुत्री हुई ॥ ३७॥ 
न्रिष्रष्ठके पिता राजा प्रजापतिने पिहिताश्रव मुनिके समीप दीक्षा 
धारण कर घोर तपस्या की ओर परमपद-निवांण प्राप्त किया ॥३८॥॥ 
अनन्तर त्रिप्रष्ठने अपनी कस्याके स्वयंवरके लिए विद्याधर और 
भूमिगोचरी राजाओंकोी बुलाया। यह सुनकर अकंकीर्ति भी 
अपनी पुत्री सुताराको लेकर- वहाँ आया। वहाँ ज्योतिष्पभाने 
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इृष्ठा स्वयंवरं त॑ क्षन्नगणाः साधु साध्चिति नुवन्तः। 
वलभद्ववासुभद्रौ पट्टा स्व॑ स्व॑ ययुनंगरम्‌ ॥ ७१ ॥ 


वर्षशतसहस्राणि चतुरशीति दिव्यमानुषान्‌ भोगान्‌। 
भुक्‍त्वा ततस्रिपृष्ठः खश्र' यातस्तु भोगेच्छः ॥ ४२ ॥ 


श्रीविजयमाधिराज्ये विजय॑ संस्थाप्य यौवराज्ये च । ' 
निष्क्रान्तों बलदेवः सुवर्णकुस्मान्तिके दुःखी ॥ ४३ ॥ 


श्रुत्वा तदकेकीचिदेत्वाउमिततेजसे राज्यम्‌ । 
प्राज्नाजीज्षिवि्णो विमलाइमलबुद्धिसुनिपाश् ॥ ४४ 0 


श्रीविजयस्यामिततेजसश्व समृतमजयमेवासीत । 
अन्योन्यागसनगमसनसम्भेषणलेखपरिवृद्धम्‌ ॥ ४५ ॥ 


एवं गतवति काले श्रीविजयं कश्निदेत्य दैवशः |.“ 
विजयस्वेत्युक्स्वोचेः >टणु देवेत्यत्रवीद्वाफ्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 


यः पोदनाधिपस्तस्य मस्तके सप्तसे दिने' राजन्‌ ।' 
अद्ननिः पतिष्यति यच्छेयस्तत्कुरुष्वेति ॥ ४७ ॥ 


युवराजो<वदच्छृत्वा यदि नरपतिमस्तके पतेदशनिः । 
तव शिरसि कि पतिष्यति तद्दिवसे श्रूहि नैमिच ॥ ४८ ॥ 


इत्युको नैमित्तो बभाण तद्दिवले सच्छिरसि पूजा । 
कुम्भाष्सहजयुता निपतिष्यति रमबृष्टिश्व #॥ ४९ ॥ 


श्र॒त्वा श्रीविजयस्त॑ दृत्वा35सनमत्रवीद्‌ द्विज॑ मधुरम्‌ । 
किन्नामासि कुतस्थ्यो विद्याउधीवा स्वया करे ति ॥ ५० ॥ 


सग ] शान्तिनाथयरित १०१ 


अमित॒तेजकी अपने पतिके रूपमें वरण किया तथा सुताराने 
श्रीविजयके गलेमें अपनी माला भ्रेमपूर्वक डाल दी ॥३६-४०॥ तव 
क्षत्रिय लोगोंने उस स्वयंवरकों देखकर “साधु साधु” शब्दोंसे 
प्रशंसा।की तथा बलभद्र और नारायणसे पूछुकर अपने-अपने नगरों 
को लौट गये ॥ ४१॥ त्रिप्र॒प्ठने चौरासी लाख वर्षों तक दिव्य 
ओर मनुष्य सम्बन्धी भोगोंको भोगा फिर भोगोंसे अठप्त हो आयु 
पूरी होने पर नरक गया ॥ ४२॥ 


बलदेवने श्रीविजयको राज्यदद पर और विजयको योवराज्य 
पद्‌ पर स्थापित कर दुःखित हो सुवर्णेकुम्म मुनिके पास दीक्षा 
ले ली ॥ 9३ ॥ यह सुन अककीर्ति विद्याधर भी अमिततेज नामके 
पुत्रको राज्य देकर विरक्त हो गया और उसने निर्मेल बुद्धिवाले 
अमलबुद्धि मुनिके पास दीक्षा ले ली॥४४॥ श्रोविजय ओर 
अमिततेजकी एक दूसरेके पास आने-जाने, सन्देश भेजने और 
पत्रव्यवहारसे पुष्ट हुई घनिष्ठ मित्रता दो गई ॥४५॥ 


इस प्रकार समय वीतता गया। एक समय एक निमित्तक्ञ 
श्रीविजयके पास आया और उच्च स्वरसे 'जय हो? कहकर बोला 
कि हे राजन! सुनिये। पोदनपुरके राजाके ऊपर आजसे सातवें 
दिन वज्नपात होगा इसलिए जो उपाय हो कीजिये।॥ ४६-४७ ॥ 
यह सुनकर युवराज विजयने कद्दा कि यदि उस दिन नरपतिके 
ऊपर बज गिरेगा तो हे निमितज्ञ ! तुम्दारे शिर पर क्या गिरेगा, 
वतलाओ || ४८ ।। निमितक्षने उत्तर दिया कि उस ।दिन भेरे 
शिर पर १००८ कुम्मोंसे अभिषेक व पूजा होगी और रत्नवृष्ठि भी 
होगी ॥| ४६ ॥ यह बात सुनकर श्रीविजयने उस त्राह्मणको आसन 
पर बैठाया और मधुर शब्दोंमें पूछने लगा कि आपका नाम क्‍या 
है ? आप कहोंके रहनेवाले हैं. और कहाँ विद्या पढ़ी है ॥ ५० ॥ 


श०२ 
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पृष्ठों नरपेणेवं विग्रः प्रोवाच नामकुलगोत्रम । 


' कुण्डलपुरसिंहरथस्य मत्पिताअसीच् नैमिचः ॥ ७१ ॥ 


शौण्डिल्यायनगोत्रो सुरगुरुशिष्यी विशारदों नाज्ञा | 
अहमवि नाज्ञा राजन्नमोघजिह्डश्व॒ तत्पुन्न; ॥ ५२ ॥ 


बलदेवप्रश्जजनं यदा सहासीज्नपोचमैबंहुमिः । 
ग्रात्नाजिषं तदानीं सह पिन्ना जातरागो5हम्र्‌ ॥ ५३ ॥ 


ज्योतिज्ञांने प्रीतः परीषहैदुंःसहैः पुनर्भझः । 
व्यपंगतसाछुगणो5हं संग्रापं पश्चिनीखेटम ॥ ५४ ॥ 


सोमार्यों मे मामो हिरण्यलोमा पितृष्वसा तत्न । 
चन्द्राननेति दुद्धिता पूर्वोद्िप्ठा च मे दूचा ॥ ५५ ॥ 


आजीविकाकारणार्थ छा ,दृष्टा.हमागतो<स्मीह । 
इत्युक्तः श्रीविजयः सन्मन्त्रिभिमेन्त्रमारेमे ॥ ५६ ॥ 


सुमतिरभाषत मन्‍्त्री मक्षुपामायसीं व्यपेतविछामत्‌ । 
कृत्वा समुद्धमध्ये तस्यां निद्धास रानानम्र्‌ ॥ ५७ ॥ 


श्रुत्वा सुबुद्धिसज्लस्तदग्रवीदप़्मिमेघवर्पासु । 
अन्ते$तिदुःपमायां निपतत्स्विह भारते वास्ये ॥ ५८ ॥ 


माहिलष्टान्ते जीवाः प्रविश्य यस्याँ महागुद्दायाम्‌ । 
अन्तर्विजयारू/डतोंडथों व्यं नयामोउत्न राजानम्‌ ॥ ५९ #' 


डउक्‍ते॑ तयोनिंशग्य सम भापते बुद्धिसागरों मन्त्री । 
ड्णुतैकमुपाण्यान बृचमिदं कुम्मकारकटे ॥ ६० ॥ 


-सग ] शान्तिनाथचरित श्ग्ड्‌ 


राजाके इन प्रश्नों पर प्लाह्मणने अपने नाम, कुल और गोत्रको 
बतलाया और कहा कि मेरे पिता कुण्डलपुरके राजा सिंहस्थके 
निमित्तन्न थे । इनका गोत्र शोढिल्यायन था । वे सुरगुरुके शिष्य थे 
ओर विशारद उनका नाम था। हे राजन ! मैं भी अमोघजिह्न 
नामका उनका पुत्र हूँ ॥| ५१-५२ ।॥ जब बहुतसे श्रष्ठ राजाओंके 
साथ बलदेवने दीक्षा ली थी तब में भी रागबश पिताके साथ 
दीक्षित हो गया था ॥ ५३ ॥ पर ज्योतिपके ज्ञानमें विशेष अनुराग 
होनेसे तथा परिषह न सह सकनेके कारण में साधु संघसे अलग 
दोकर पद्मिनीखेट नगरमें पहुँचा | ५४ ॥ वहाँ मेरे मामा सोमायें 
ओर मेरी फुआ हिरण्यलोमा थी। उन्होंने चन्द्रानना नामकी 
अपनी पुत्रीसे मेरा विवाह कर दिया जिसका पहलेसे ही मेरे 
साथ विवाह करनेका उन्होंने संकल्प कर लिया था। आजीविकाके 
निमित्त लाभ देखकर में यहाँ आया हूँ?--यह सुन श्रीविजयने 
अपने मन्त्रियोसे सलाह लेना आरम्भ किया, कि उस राजाकी 
रक्षाके लिए कया करना चाहिये ॥ ४५-४६ ॥ 

सुमति नामके भन्‍्त्रीने कहा कि निरिछद्र लोहेकी पेटीको 
समुद्रमें रखकर उसमें राजाको बैठा देना चादिए ॥ ५७॥ सुबुद्धि 
भनत्रीने कहा कि अतिदुःषमा कालके अन्तमें इस भारतव्ेमें अग्नि 
ओर मेघकी वर्षा होने पर विजयाधे पर्वेतकी जिस महाशुफासें 
रहकर कुछ जीव अपने प्राण बचादेंगे उस गुफामें ही हमें राजाको 
ले चलना चादिये || ५८-५६॥ उन दोनोंकी यह वात सुन 
बु्धिसागर नामके सन्‍्त्रीने कहा कि में एक उपाख्यान कहता 
हूँ सुनिये-- 

कुम्भकारपुर नामके ग्राममें चण्डकीोशिक नामका त्राह्मण ओर 
उसकी सोमश्री नामकी सत्री रहती थी, जो निःसन्तान थी। 
उन्दोंने चिरकाल तक भूत्तोंकी पूजा की जिससे उन्हें एक पुत्र 
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सोमश्रीरनपत्या तद्विप्रश्नण्डकीशिकश्रासीत्‌ । 
नमसित्वा भूतांस्ती चिरकालात्पुश्नमलूमेताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सो5पि च वानरवद॒नः परिवृद्धो मौण्डकौशिको नाज़ा । 
तनञ्नगरे कृतसमय;ः पुरुषाशी राक्षसः कुम्मः ॥ ६२ ॥ 
ब्राह्मणवारे प्राप्ते भूतेः शरणागतों द्विजों भणितः । 

त्वं राक्षते निवेद्य वयमस्मादुदछरिष्यामः ॥ १३ ॥ 
दो द्विजेन पुत्रो भूतैरुदवत्य गिरिविले क्षिप्तः । 

तन्न च चुसुक्षितः सन्नगिरूदूजगरस्तक बटुकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
एवं यत्माप्तव्यं तत्कचिदपि प्ाप्यते ध्रुव जीवैः । 
तस्माविहैच शान्ति कुर्वाणा उपविशामैकः ॥ ६५ ॥ 
मतिसागरश्रत्वर्थ: प्रामापत मन्त्रिकुक्षरों वाक्यम्‌ | 
सब्चनिन्त्योक्तं तेषां विचाय॑ स्वदुद्धथेत्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पोदनपुराधिपतिमस्तके5शनिनिपतितेति तेनोक्तम्र । 
नोक्तं नामोद्दिश्य च यस्माच्छीविजयशिरसीति ॥ ६७ ॥ 
ठस्मादेवमिह पुरे राजाने पूजितं करिष्यामः | 

चैत्यं ध्यपेतराज्यः श्रीविजयोअप्यस्तु सप्ताहम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इत्युक्ते5स्ल्विति सर्वे प्रतिमाडड्गारं प्रविद्य ददशुस्ते । 
सोमेन्द्रवरुणयमरविषैश्नवणानाश्ल तत्नाउचों: ॥ ६९ ॥ 
वैश्रवण॑स्थ प्रतिमां ग्रणिघाय च सर्वेलक्षणोपेताम्‌ । 
महद्वथाउपिराज्ये तां सर्वे संस्थापयाह्यक्ुः ॥ ७० ॥ 
वैश्नवणमहाराज॑ सभागृहे पद्दचामरोपेतम्‌ । 

स्वेः स्वैयंधानियोगैरनिंपिपेविरे श्रेणयः सवाः ॥ ७१ ॥ 
शाजा5पि चतुःशरणं अपदय कुद्न्‌ जिनेन्द्रवरपुजाम । 
डचद्चोपिवमाघातश्रासाश्रक्रे जिनायतने ॥ ७२ ॥ 


सर्ग ] शान्तिनाथचरित श्ण्ज 


हुआ ।' वह वन्दर-जेसे मुखबाला था तथा बुट्टोंजेसा था। 
उसका नाम भोण्डकोशिक था। उसी नगरमें मनुष्य खानेवाला 
कुम्भ लामका राक्षस रहता था। वह बारी-बारीसे पुरुषोंको मारकर 
खाता था ॥ ६०-६२ ॥ जब कि ब्राह्मणके लड़केकी पारी आई तो 
ब्राह्मणने भूतोकी शरणमे जाकर निवेदन किया, त्व भूतोंने कहा 
कि तुम राक्षससे निवेदन करो, हमलोग उससे तुम्दारे पुत्रको 
चचा लेबेंगे। तब तब्राह्मणने अपने पुत्रकों राक्षसकों दे दिया पर 
भूतोंने उससे पुत्रको वचाकर एक पवेतकी गुफामें रख दिया। 
वहाँ पर एक भूखे अजगरने उस लड़केको खा लिया॥ ६३-६४ ॥ 
इसलिए जो होना है वह कहीं पर रहो अवश्य होगा, अतएब 
शान्ति रखकर हम लोगोंको यहीं चुप बैठना चाहिये ॥| ६४ ॥| तब 
मन्त्रियोमे श्रेष्ठ मतिसागर नामके चोथे मन्त्रीने उन सब लोगोंके 
कहे हुएको विचार कर अपनी बुद्धिसे यों कहा कि--ज्योतिषीने 
जो केवल यह कहा है कि पोदनपुरके राजाके शिर पर वज्ञ गिरेगा। 
उसने नाम लेकर तो यह नहीं कहा कि श्रीविजयके शिर पर बज 
गिरेगा ॥ ६६-६७ ।॥ इसलिए इस नगरमें किसी अन्यका राज्या- 
मभिषेक कर दिया जाय ओर श्रीविजय राज्यका परित्याग कर सात 
दिन तक चेत्यमें निवास करें ॥ ६८ ।। इस पर सबने सहमति दे 
दी। फिर सभी प्रतिसागृदममें गये और बहॉँपर उन लोगोंने 
सोम, इन्द्र, वरुण, यम, रवि और वैश्रवणकी पूजा होती हुई देखी 
॥ ६६॥ अनन्तर सब लक्षणोंसे सम्पन्न कुबेरकी प्रतिमाको 
देखकर उन लोगोंने राजाके स्थान पर उसकी स्थापना की ॥७०॥ 
फिर मुकुट ओर चामरयुक्त वेश्रवण मद्ाराजकी सभी श्रेणीके 
लोग अपने-अपने नियोगके अल्लुसार सेवा करने लगे । राजा भी 
चार शरणोंको प्राप्त होकर जिनमन्दिरमें जा जिन भगवानकी पूजा 
करता हुआ रहने लगा, तथा नगरमें भी पूजा आदि शान्ति कर्मों 


१०६ 


पुराणसारससंग्रह [ प्रथम 


दानोपवासयुक्तो गृद्दे गृहे पुरजनो5पि तद्भक्त्या । 
निनपूजामारेमे श्रीविजयप्रातिहाय्यार्थम्‌ ॥ ७३ ॥ 
मेघाः प्रादुरभूव॑स्ततः पड़दिनान्यतिगमय्य । 
अस्बरसदृण्वन्त्यों घारा विद्य्स्तनितवत्यः ॥ ७४ ॥ 
बृष्टथो5थ महावर्षिदिवाशनिर्घोरभीमरवयुक्ता । 
पैश्रवणमस्तके सा शतघा निपपात भिन्दाना ॥ ७७ ॥ 
इृष्टाशनि निपतितां तदोपरि स्थापना नरेन्द्वस्य । 
श्रीविजयो जीव्यादिस्युत्कृष्ट नरगणैस्तुष्टे: ॥ ७६ ॥ 
कृत्वा5स्यथ स्रतकपुजां राजा नैमित्तिक॑ समाहूय । ' 
कुम्भाष्टसहस्रेण स्नपयित्वा सपरिपत्कः ॥ ७७ ॥ 
आभरणवख्नचूर्णकविमिश्रिता रणकुसुमवसुधाराम्‌ । 
तन्मस्तके5तिमाज्नां प्रपात्य चरकनकद्ृप्टिस्च ॥ ७८ ४ 
साथ॑ आमशतेन प्रददौ तस्मै च पश्चिनीखेटम । ५ 
, युवराजमन्त्यमात्यपुरपुजितश्चागमद्धिप्र: ॥ ७९ ॥ 
श्रीविजयो5प्यमिपेक ज्यपेतपीड़ः पुनश्च सम्प्राष्य | 
अददात्सुमहद्वितं मन्त्रिश्रियप्रच्छकेम्यश्व ॥ <० ॥ 


इति शान्तिचरिते पुराणसंग्रहे आर्यावद्धे दामनन्याचायक्षती 
श्रीविजयकाण्ड नाम प्रथमः सर्ग: समाप्तः ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित १०७ 


की घोषणा कर दी गई ॥ ७१-७२॥ उसकी भक्तिसे नगरवासी 
जन भी श्रीविजयकी शुभ कामनाके लिए दान तथा उपवास पूर्षेक 
पूजा करने लगे | छह दिन बीतनेके वाद उपद्रवकारी मेघ आकाश 
में घिरने लगे, ओर बिजलीकी कड़कद़ाइट पूर्वक मूसलाधार वर्षा 
होने लगी। उस महावृष्टिके बाद भयंकर शब्द करता हुआ एक वज्र 
उस छुवेरकी प्रतिमा पर गिरा जिससे वह सौ टुकड़े हो गई 
॥ ७३-७५ ॥ उस मूत्तिके ऊपर वज्नको गिरा हुआ देखकर 
सन्‍्तुष्ट मनुष्योने श्रीविजयकी जय बोली । फिर उस मृतक 
ग्रतिसाकी सत्कारपूवेक अन्त्येप्टि कर राजाने नेमित्तिककों बुलाया 
ओर उसका एक हजार आठ कलशोसे अभिषेक किया ७६-७० 
तथा नाना प्रकारके बल्च, आभूषणोंको प्रदान कर उसके शिर पर 
सुवर्णेरत्न और पुष्पोंकी वृष्टि की ॥७८॥ तथा उस्ते सौ गॉवके साथ 
पद्चिनी खेट भेंटमें दिया । बह विप्र भीयुवराज, मन्त्री ओर अमात्य 
तथा पुरबासी लोगोंसे पूजित हो चहॉँसे चल्ना गया। अनन्‍्तर 
सब॒लोगोंने श्रीविजयका फिरसे राज्याभिषेक किया ओर 
राजाने भी अपने भन्त्रियों और प्रेमियोंकी खूब धन दान 
दिया ॥७६-८०॥ 
इस प्रकार पुराणसारसंग्रहके शान्तिनाथचरितमें श्रीविजयकाण्ड 
नामक प्रथम सगग समाप्त हुआ | 


ढ्वितीयः संगेः 


विज्ञापितो5थ राजा सुतारया सोउन्यदा तया साधंम्‌ । 
“प्रियया परिचितपूर्ब ज्योतिर्चनमागतो दहूष्डुम्‌ ॥ १ ॥ 


हु 


तस्मिन्विहत्य देवी क्रीडाश्रान्ता शिलातलनिविष्टा । 
'झगमभिरूप॑ दृष्ठा प्रियमवरद्त्पश्य पश्येति ॥ २ ॥ 


ज्ञात्वाजुभावमस्या श्व॒गं अह्वीतुं शनैरनुदधाव । 
गत्वा काश्विद्िशं सोडपि रुगो5टइश्यतामगमत्‌ ॥ ३ ॥ 


ज्यर्थश्रमः सलज्जो राजाउप्यश्वणोद्ितिः करुणदाब्दम्‌ । 
हा नाथ कुतोडसि गतः कुक्कटसपेंण दुष्टेति ॥ ४ ॥ 


श्रुत्वा मा मैपीरिति वेगेनागत्य नरपतिः कान्ताम्‌ । 
इष्टोरगापराद्धां विषधातमपनेतुमारेमे ॥ ५ ॥ 


मन्त्रीौप घैरवार्य विपमिघुवत्पाप्ता सा मण्डलेशम्र्‌ | 
'राजा5पि विषशान्तां ज्ञात्वा प्रियया सह सुसू्ः ॥ ६ ॥ 


कऊत्वोरुदारनिचयं श्रिये गमिष्यसि मया विना क्ेति | 
उतक्त्वा5रुरोह चितिकां कान्तामुपगुद्य दचाझिः ॥ ७ ॥ 


पोदनपुरेडप्यभूवन्नाजमयनिवेद्का मद्दोत्पाताः । 
इृष्टा जातमयं छ्षुमितं सान्‍्तःपुरं नगरम्‌ ॥ ८ ॥ 


* द्वितीय सम 


| एक समय माताका आदेश पाकर श्रीविजय अपनी प्रिया 

। सुताराके साथ क्रीडा करनेके लिए पुत्र परिचित ज्योतिवेनमे 
गया ॥ १॥ वहाँ पर विहार करती हुईं वह सुतारा थककर एक- 
शिला पर बैठ गई और वहाँ एक सुन्दर स्ृगको देखकर अपने 
प्रियसे कहने लगी कि देखो, उस सुगको देखो । राजा सी अपनी 
रानीकी इच्छा जानकर उस मसृगको पकड़नेके लिए चुपके-चुपके उसके 
पीछे दौड़ा। वह मग भी एक ओर जाकर अदृश्य हो गया। 
राजा भी विफल हो लब्जा सहित लौट दही रह्या था कि उसने एक 
करुण शब्द सुना कि हे नाथ ! तुम कहाँ चले गये हो, मुमे; छुक्छुट 
सर्प ने उस लिया है ॥ २-४ ॥ 


यह सुन राजा बहुत शीघ्र वहाँ आया ओर ख्लीसे कहने लगा 

कि ढरो सत । उसने सर्पसे डसी हुईं उसे जानकर विष दूर करनेवाले 
अनेक उपचार किये, किन्तु उसका विष मन्त्र और ओषधिसे अवार्य 
था। बह लकड़ीके झुन्देके समान राजाकी गोदमें आ पड़ी । राजा 
भी उसे सरी जान उसके साथ मरनेको तैयार हो गया तथा रोकर 
। कहने लगा, कि हे श्रिये ! मुझे छोड़ कहाँ जा रही हो, यह कह 
उसने वहाँ एक चिता बनायी और आग लगाकर उसके साथ 
चिता पर जा बैठा ॥ ५-७ ॥ पोदनपुरमें भी राजाके अनिष्टलूचक 
बहुतसे उत्पात हुए। यह देख तमाम रनवास ओर नगर छ्ुभित 
हो गया। इससे वह ब्राह्मण सी तेज घोढ़ोंवाले रथ पर चढ़कर 
शीघ्र ही राजमहलमें आया ओर विजयको, राजाकी मॉकी तथा 
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पुराणसारसंग्रह [ द्वितोय 
चरतुरगसम्प्रयुक्‍्तं रथमारुद्माउगमद्‌ हिजः शीघ्रम्‌ । 
सा सैष्टेति वर्दुस्तान्विजय जननीं पुरजनज्ध ॥ ९ ॥ 
कृतविनयः कृतविनयानमोघजिद्डोब्वद॒च्छृणुत राजा । 
प्राप्तस्सन्देहमुर्द किंपुनरारोग्यमीशस्य ॥ १० ॥ 


अचिरादेव च राज्ञः भवृत्तिरायास्यततीति निदिष्टे । 
तत्समये5म्बरशिखरे ददझुविद्याधरयुवानम्‌ ॥ ११ ॥ 


अवतीर्याउसौ गगनात्कृतोपचारः सम वद॒ति नुपजननीम । 
श्रीविजयमद्गपाश्वदायामि सम्प्रहितो5हमसिति ॥ १२ ॥ 


सम्मभिन्नो मे जनको नाज्ना माता व सर्वकल्याणी । 
दीपशिखो न्ञाज्नाउहं खचरो ज्योतिःपुरनिवासी ॥ १३ ॥ 


उद्चानगमनहेतोराहूतावमितत्तेजसा चावाम्र्‌ | 
अगमाव पिताएुन्नौ शिखरितर्ू ख्यातसुद्यानम्‌ ॥ १४ ॥ 


तस्मान्निवर्तसानौ खे यानविमानके5श्शणुव शब्दम्‌ । 
हाउमिततेजः श्रीविजयेति स्त्रीकन्दितं करुणस्‌ ॥ १७ ॥ 


श्रुव्वा नामग्रहणं करत्व॑ कां हरसि छुन्न वेत्युघेः । 
उद्गीर्णखड्गचापो तर्जन्तो तत्पुरो याती ॥ १६ ॥ 


प्रोतस्थे तच्छठदादिन्द्राशनिसूनुरहमिति अगदनू । 
सासासुर्यास्तनयं न वित्य कि भो अशनिधोपम्‌ ॥ १७ ॥ 


एपा मया सुतारा हियते श्रीविजयराजपणीति । 
आवास्यामारेसे खे योदु" चमरचब्लेशः ॥ १८ ॥ 


इृष्ठा तु तौ पयुद्धौस्तुष्टाउगदीद्वो विमानकान्तःस्था | 
मा थुत्सातां तातो यातां ज्योतिर्वन॑ शीघ्रमू ॥ १५ ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित श्श्श 


पुरवासियोंको भय भत करो इस ग्रकार सान्ध्वना देने लगा 
॥ ८-६ ॥ अमोघकलिह्न निमित्तज्ञानीने विनयपूर्वक यह पृछे जाने 
पर कि राजाका क्या हाल है--उत्तरमें नम्नतापूबंक कद्दा कि राजा 
को एक बढ़ा भय उत्पन्न हो गया है । फिर उसके आरोग्यके विषय 
में तो कहना द्वी क्या है पर शीघ्र ही उनकी राजी-खुशीका समा- 
चार आवेगा। ऐसा कहते समय ही उन सब लोगोंने आकाशसे 
उतरते हुए एक नवयुवककों देखा। आकाशसे उत्तरकर उसने 
अभिवादनपूर्वक राजाकी मातासे कहा कि श्रीविजयके पाससे 
उनका भेजा हुआ आ रहा हूं। मेरे पिताका नाम संभिन्न और 
माताका नाम सर्वेकल्याणी है। ज्योतिःपुर निवासी, में उनका 
पुत्र दीपशिख हूं ॥ १०-१३॥ रथनूपुरके राजा असिततेजके साथ 
उनके आसमन्त्रण पर हम दोनों पिता-पुत्र उद्यान विहार करनेके 
लिए शिखरिवल नामके ग्रसिद्ध उद्यानमें गये थे। वहॉसे जब हम 
लौट रहे थे तो आकाशमें एक विसानमे हा अमिततेज, हा श्री- 
विजय इत्यादि करुणा भरे शब्द कहते हुए एक ख्लीके रोनेकी ध्वनि 
सुनी । ॥ १४-१५ ॥ इन नामोकों सुनकर हमलोग वहाँ गये और 

उस विद्याधर से पूछा कि ठुम कोन हो ओर किसको हरण किये 
जा रहे हो ? तथा इसे कहाँ लिये जा रहे हो ? इस तरह हमलोग 
उसके ऊपर खंन्न तान कर तजेना करते हुए उसके सामने खड़े हो 
गये। इन शब्दोंको सुन में इन्द्राशनिका पुत्र हूँ , ऐसा कहता 
हुआ वह खड़ा हो गया ओर बोला कि कया तुम आसउसुरीका पुत्र 
मुझ अशनिधोषको नहीं जानते ९ मैं श्रीविजयकी राजपत्नी सुतारा 
को हरण कर लिये जा रहा हूं । जिसमे ताकत हो आवे छुड़ा ले । 
इस प्रकार कहता हुआ वह चमरचग्वपुरका राजा हम लोगोंके साथ 
आकाशमें युद्ध करनेके लिए तैयार हो गया॥ १६-१८॥ हे. 
माताजी | हम लोगोंको युद्ध करता हुआ देखकर विमानक्े भीतर 
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पुराणसारसंग्रह [ द्वितीय 


वैतालविद्यया मे नाथः व्यपह्ते विमोह्यासौ | 
त॑ मोचयतां मरणात्कृताअलिस्व्वामहं याचे ॥ २० ॥ 


इत्युक्त॑ श्रुत्वा55वामागम्याद्धक्षाव चितकमध्यस्थम्‌ । 
राजानं विलपन्तं मोहाह्वैताल्मुपगु्य ॥ २१ ॥ 


मत्पितृमन्त्रधिनष्टा विधा राजातिविस्मित: किमपि । 
अभिनन्था5शीवदि राक्षेककथयाव तत्सवेम््‌ ॥ २२ ॥ 


श्रुत्वाउशनिघोषक्तं राज्षा सम्प्रेषितो5हमायातः । 
त्वरया नुपसन्देशं हतां सुताराज्थ वक्‍तुं वः ॥ २३ ॥ 


श्रुव्वा तत्नपजननी दूर्त॑ नैमिचिकन्न सम्पूज्य । 
युवराजदूतसद्विता प्रगता ज्योतिवनं शीघ्रम्‌ ॥ २४ ॥ 


हृष्ठा जननीं राजा प्रणन/म॒ कृतान्‍जलिः समुत्थाय । 
आशक्ििष्य साश्रुनयना साश्ीवाद सुखमग्च्छत्‌ ॥ २५ ॥ 


तस्मस्सर्वें गत्वा रथनूपुरममितत्तेजसे शोचुः । 
श्रुव्वा भगिनीहरणं सो5शनिधोषाय चुक्रद् ॥ २६ ॥ 


सम्सनन्‍्त्य दूतमेक॑सम्प्रेपयति सम वमरचज्पुरे । 
सो5पि त्वर्या गत्वा न्‍्यवतेताविमानितस्तेन ॥ २७ ॥ 


श्रुत्वा स्वदूतवार्क्य ज्ञात्वा माहासक््यमशनिधोपस्य | 
श्रीविजयाय खगेनद्रो विधे हे साधयेति ददी ॥ २८ ॥ 


प्रहरणावरणी दिवसे: सप्तमिवन्‍्धमोचर्नी च तथा । 
संसाध्य सिद्धविद्यो योद्धुमयादशनिघोषेण ॥ २९ ॥ 


सग्र ] शान्तिनाथचरित श्श्झ 


बैठी हुई आपकी पुत्रवधूने कद्दा कि अभी युद्ध सत कीजिए 
बल्कि ज्योतिर्वन मे जाकर वेतालिनी बिद्यासे ठगे गये मेरे पतिको 
मरने से वचाइए। में हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करती* 
पु ये कर हम लोग ज्योतिवेन में शीध्र आये और वहाँ 
जलती हुई चिता के बीच में बैठे हुए तथा मोहवश बैताली विद्या 
के वनावटी रूप से लिपठे हुएं, बिलाप करते हुए राजा को देखा 
॥२९॥ भेरे पिता के मंत्र चल से वह विद्या नष्ट हो गईं, तब राजा 

ने चकित हो आशीर्वाद पूवेंक हम लोगों का अभिनन्दन किया। 

हम लोगोंने भी राजा को सब वृत्तान्त सुनाया ॥२९॥ अशनिघोपके- 
कृत्यको सुनकर राजाने मुझसे आप लोगों के पास खबर देनेको 

भेजा, जिससे मैं राजाका सन्देश तथा सुताराके हरण क्षिये जानेका- 
समाचार कहनेके लिए आप लोगों के पास आया हूँ ॥२३॥ यह 

सब सुन राजमाता, उस दूत और ज्योतिषीकों बहुत सम्मानित कर 

युवराज और दूत सद्दित स्वयं ज्योतिर्वनमें गईं। माताकों देख 

राजाने हाथ जोड़ खड़े होकर प्रणाम किया। उस माताने भी 

सजलनेन्र हो पुत्र का आलिंगन कर शआशीर्वाद दिया और सुख 

वार्ता पूछी ॥ २४ ॥ २५ ॥ तब सभी रथनूपुर गये और अमित- 

तेजसे सारा वृत्तान्‍्त कद्दा। उसने अपनी बहिन का हरण सुन 

अशनिधोष पर अत्यन्त क्रोध किया, ओर मंत्रियोंसे सलाह कर 
चमरचब्व नगर, अशनिघोषके पास एक दूत भेजा। अशनिधोशने 
उसके दूतको अपमानित कर लोटा दिया ॥ २६-२७॥ अमिततेजने- 
अपने दूतके वचनोंकों सुन तथा अशनिधोषके माहात्म्यकों जानकर 
श्री विजयकों दो विद्याएँ साधनेके लिये दीं। उसने सात दिनसमे” 
प्रहरण्णवरणी और वन्धमोचनी इन दोनों विद्याओंको साध लियाः 
ठथा अशनिघोषसे युद्ध करनेके लिये निकल पड़ा।। २८-२६ ॥ 

पल 
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पुराणसारसग्रह , [ द्वितोप: 
भान्वकंचन्द्ररविशशिमितादिर्थसेनकीसिंगतितेजः । 
वेगोत्त रनामाद्या: पल्चशतं सूनवो5प्यगसन्‌ ॥ ३० ॥ . 


सम्प्रेष्याउमिततेजा ह्रीमन्तं शैलमाययौ पश्चात्‌ । 
साधयितुमना विद्या तिमामूले जयन्तस्य ॥ ३१ ॥ 


नाम्ना सहस्तरश्सिज्येछ्ठसुतस्त ररक्ष सन्नह्म 
साधयमानं यणाच्छेदकरी सर्वविद्यानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


श्रीविजयः स्वश्रिया सहितः प्रापदुत्तरश्रेणीम्‌ । 
श्र॒त्वा5शनिधोषस्त पुत्रान्सम्पेषयामास ॥ रेई ॥ 


विद्यत्सहस्तशशतमे घर्सिहघोषान्तनामकादीनाम्‌ । 
प्रीणि शतानि सुतानां निजंग्मुयोद्ुमेकदैव ॥ ३४ ॥ 


तेडमिततेजो5शनिघोषसुता मायाविनोअम्बरे बहुधा । 
अन्योउन्य प्रहरन्तों विद्याभिर्युयुधिरे पक्षमर्‌ ॥ रे५ ४ 
भप्नास्ततो5शनिसुता अभिभूता अमिततेजस. पुन्रैः । 
इृष्टाउशनिघोषस्तान्‌ सवलो योदुं निरेत्‌ क्रुद्धः ॥ ३९ ॥ 
श्रीविजयसेनप्रहतो मायावी क्रापि बभूव सछिम्नम्‌ । 
प्रहत. पुनः पुनरसौ दिगुणो द्वियुणः परावूचः ॥ ३७ ॥ 
भूत्वाइशनिधोपषसहर््राणि बहूनि युयुधिरे दिशो व्याप्य | 
श्रीविजयेनाउमिततेजसश्र पुतन्रेः पुन. पक्षम्‌ ॥ श३८ ॥ 
सम्प्रापदमिततेजस्तत्काले सिद्धविद्यकस्तत्र । 
इश्लेवाशनिधोषो5मिपलायास्बसूव तदा ॥ ३९ ॥ 


इृष्टा पछायमानं मुमोंच विद्याममरं सृहाणेति । 
से तयाउभिद्वान्यमानः खे शरणं न क्चिछेसे ॥ ४० ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित श्श्ज 


तथा भालु, अके, चन्द्र, रवि, शशि और मित है आदिमे 
जिनके तथा रथ, सेन, कीर्ति, गति, ते और वेग है अन्तमे 
जिनके ऐसे नामवाले पॉचसो पुत्र भी उनके साथ गये ॥ ३० ॥ 
इन सबको भेजकर अमिततेज्ञ स्वयं सहाज्वाला नामकी विद्या- 
को सिद्ध करनेके लिये हीमनत पर्चेत पर सत्नयन्त सुनिकी प्रतिमा 
के पास गया | वह विद्या स्व विद्याओको नष्ट कर देनेवाली थी । 
उसे यध्न पूवेक सिद्ध करते समय ज्ये्ठ पुत्र सहस्तरश्मि सावधान 
हो उसकी रक्षा करने लगा॥ ३९-३२॥ इधर श्रीविजय अपनी 
विभूतिके साथ उत्तरश्रेणिको प्राप्त हुआ। यह सुन अशनिधोपने 
सेनासहित विद्युतघोष, सहस्लघोष, शतघोष, मेघधोप, सिंहघोष 
आदि तीनसौ पुत्रोंकी युद्ध करनेके लिए भेजा ओर वे सब एक 
साथ ही युद्धके लिए निकल पड़े | वे असिततेज और अशनिधोप- 
के मायावी पुत्र आकाशमे एक दूसरे पर (28 68 करते 

तक थुद्व करते रहे | इस वीच अमिततेजके पुत्रों द 

डा शानिधोषफे संग पल पराजित होकर छिन्न-भिन्न कर दिये गये । 
यह देख अतिक्रद्ध अशनिघोष सेना सहित उनसे लड़नेके लिये 
निकल पड़ा ॥ ३३-३६॥ तब उससे लड़नेके लिये श्रीत्रिजय आगे 
आया और उसके दो टुकड़े करने ह्वी चाहे थे पर वह मायावी 
विद्याके वलसे स्वयं दो ढुकड़े हो गया, फिर भी श्रीविजयने दो 
डुकड़े करने चाहे इस पर वह अपना हिगुणित रूप करता ही 
गया । इस तरह अशनिघोपने चारों ओर दिशाओंमे अपने हजारों 
रूप वनाकर श्रीविजय तथा अमिततेजके पुत्रोंके साथ पन्द्रह दिन 
तक युद्ध किया । उसी समय विद्याओंको ,सिद्ध कर अमिततेज 
आ गया तो उसको देखते ही अश्शानिधोप भांग उठा। उसको 
भागता देख उसे पकड़नेके लिये अमिततेजने अपनी विद्या 


सेजी। जिसका दवव पड़नेके कारण वह वहीं भी शरण न 
पा सका ॥ ३७-४० ॥। 
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नाभेयसीमनामनि केवलूमुदपादि विजयभदूद्वस्य । 
तत्पू जनाय देवाश्वतुनिकायाः समाजग्मुः ॥ ४१ ॥ 


समवशरणं तदानीं श्रविदध्य गत्वा च भयवततः शरणम्र्‌ 
केवलिचरणसमीपे स्वस्थो5भूदशनिधोपोउन्न ॥ ४२ ॥ 


इतरे5पि मुक्तवैराः श्रीविजयाया बभूचुरालोक्य । 
केवलिनं बलदेवं प्रदृक्षिणीकृत्य अजुतस्थुः ॥ ४४ ॥ 


शीलवतीमानीय सुवारान्तन्रैव चासुरी देवी । 
अपयति सम नः युय्रों नरप क्षम्यतां च सा प्रणता ॥ ४४ ॥ 


अथ ते सोदय्यों इव भूत्वा सर्वेडपि शुश्रवु्धमंम्‌ । 
केवलिमुखोद्गंद त॑ संसारसमुद्धनिस्तारम्‌ ॥ ४५ ॥ 


पत्चच्छाउमिततेजः कथान्तरे जातसंशयस्तत्न । 
केनेश कारणेनाहरत्सुतारामशनिघोष: ॥ ४६ !॥ 


इति पृष्टः सोइवोचद्धगर्वांस्तस्पृवंजन्मसम्बन्धम ॥ 
मगधेष्वचलग्रामे धरणीजटो नाम विप्रोडभूत्‌ ॥ ४७ ॥, 


तस्या5प्िछा च भार्या पुन्नाविन्द्रामिभूतिनामानों । 
तत्प्रेषणिकापुत्रो मेधावी कपिरंकों मांस्ना ॥ ४८ ॥ 


कपिलछो5घीयान॑ ताम्यां द्विज सूनुभ्यामधीत्य कर्णांगतम्‌ 
भूत्वा वेदविदस्मादू दृष्टोडसौ रक़पुरमगमत्‌ ॥ ४९ ॥ 


सत्यकनाज्नो भार्या जस्घु टुंडिताउस्य सत्यभामेति । 
ताप्रद॒दात्परितुष्टो विग्नः कपिछाय वेद॒विदे ॥ ५० ॥ 


संग ] शान्तिनाथचरित २२१७ 


उसी समय नासेयसीम नासके पर्वत पर श्री विजयभद्र 
तीथेड्डरकों केवलक्षान उत्पन्न हुआ था जिससे चारों प्रकारके देव 
उनकी पूजा करनेके लिये वहाँ आये थे॥ ४१ ॥ उस अशनिधघोषने 
भगवानके ससवशरणमें जाकर शरण पाई, और वहाँ निर्भेय हो 
बैठ रहा। उसका पीछा करनेवाले दूसरे लोग श्रीविजय आदि 
भी केचलीकी प्रदक्षिणा कर बैर विरोध त्याग चुपचाप समवशरणमें 
बैठ गये । उसी समय आसुरी देवी भी शीलवती सुताराको लेकर 
बहाँ आई और शअर्पण कर श्रीविजय तथा अमित्तेजसे प्रणत 
होकर कहने लगी कि आप दोतनोंको भेरे पुश्र॒का अपराध क्षमा कर 
देना चाहिये। इसके बाद वे सब गले मिले ओर सगे भाईयोंके 
समान बैठ, संसार समुद्रसे तारनेबाले केबलीके सुखसे निकले 
सद्दमका उपदेश सुनने लगे ॥ ४२-४५ ॥ 

इस कथाके प्रसंगसें संशय उत्पन्न होने पर असिततेज विद्या- 
धरने पूछा कि भगवन्‌ ! किस कारणप्ते अशनिघोषने सुताराका 
हरण किया था। इस पर भगवानने उनके पूर्व॑जन्मके सम्बन्ध 
चतलाये । उन्होने कहा कि $-- 

मगधदेशके अचल प्रासमें धरणीजट नाम्रका त्राह्मण रहता 
था। उसके अग्निला नामकी भार्यासे इन्द्रमूति और अप्मिभूति 
नामके दो पुत्र हुए। उसके पास कपिल नासका एक दासीपूत्र 
था जो कि बहुत बड़ा बुद्धिमान था। जब वह धरणीजट अपने 
दोनो पुत्रोको वेद पढ़ाता था तब उसे सुनकर वह कपिल भी 
याद कर लेता था इस त्तरह वह अच्छा वेदक्ष हो गया | एक दिन 
धरणीज्ञरने उसे वेदपाठ करते देख लिया तो उसे घरसे निकाल 
दिया। बहॉसे निकल वह रत्नसब्वयपुर चला गया। वहाँ एक 
सत्यक नाम्रका ब्राह्मण रहता था उसकी स्त्री जम्बुसे एक सत्यमासा 
नामकी पुत्री थी। कपिलकी विद्धत्तासे खुश हो उसने अपनी पृत्री- 
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नासेयसीमनामनि केवलूमुदपादि विजयभवृद्वस्य । 
वत्पू जनाय देवागश्वतुरनिकायाः समाजस्भ्ुः ॥ ४) ॥ 


समवशरणं तदानीं श्रविष्य गत्वा च भगवततः शरणम्‌ । 
केवलिचरणसमीपे स्वस्थो3भूदशनिधघोषोउतन्न ॥ ४२ ॥ 


इतरे5पि मुक्तवैरा: श्रीविजयादा बमूचुरालोक्य । 
केवलिन बलदेव॑ अदक्षिणीकृत्य अनुतस्थुः ॥ ४३ ॥ 


शीलवरतीसानीय सुतारान्तत्रेव चासुरी देवी । 
अपयत्ति सम नः पुत्रों नरप क्षम्यत्तां व सा अणता ॥ ४४ ॥ 


अथ ते सोद्र्य्या इव भृत्वा सर्वेउपि झुश्रवुर्धमंम्‌ । 
फेवलिसुखोद्गर्त त॑ संसारसमुद्धनिस्तारम ॥ ४५ ॥ 


पप्नच्छाउमिततेज; कथान्तरे जातसंशयस्तन्र । 
केनेश कारणेनाहरत्सुतारामशनिधोष) ॥ ४६ ॥ 


इति प्रष्ट: सोड्वोचज्गवांस्तत्पू्नजन्मसस्यन्धस्‌ ॥ 
मगधेष्वचलआमे घरणीजटो नाम विगप्रोइभूत्‌ ॥ ४७ ॥ 


तस्थाउप्निका व भार्या पुन्नाविन्द्राभिभूतिनामानो । 
तत्मेषणिकापुत्नो मेघावी कपिलको भामना ॥ ४८ ॥ 


कपिलो5धीयानं दास्‍्यां द्विज सूनुम्यामधीत्य क्णांगतम्र । 
भूस्वा वेदविदस्मादू दृष्टोडसौ रणपुरमगमत्‌ ॥ ४९ ॥ 


सत्यकनाज्ञों आर्या जस्बू दुंद्धिताउस्य सत्यभामेत्ति । 
चाप्तद॒दात्परितुष्टो विश्र;ः कपिछाय वेदविदे ॥ ७० ॥ 


सग्र ] शान्तिनाथचरित जुर७ 


उसी समय नाभेयसीम नामके परत पर श्री विज्नयभद्र 
तीथैक्डरको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था जिससे चारों प्रकारके देव 
उनकी पूजा करनेके लिये वहाँ आये थे ॥ ४१ ॥| उस अशनिधोषने 
भगवानके समवशरणमें जाकर शरण पाई, और वहाँ निर्भेय हो 
बैठ रहा । उसका पीछा करलेबाले दूसरे लोग श्रीविजय आदि 
भी केवलीकी प्रदक्षिणा कर बैर विरोध त्याग चुपचाप समवशरणमें 
बैठ गये। उसी समय आसुरी देवी भी शीलवती झुताराको लेकर 
वहाँ आई और अपँग कर श्रीविजय तथा अमिततेजसे प्रणत 
होकर कहने लगी कि आप दोतनोंको मेरे पुत्र॒का अपराध क्षमा कर 
देना चाहिये । इसके बाद वे सब्र गले मिले ओर सगे भाईयोंके 
समान वैठ, संसार समुद्रसे तारनेबाले केवलीके सुखसे निकले 
सद्धमका उपदेश सुनने लगे ॥ ४२-४५ ॥ 

इस कथाके प्रसंगमें संशय उत्पन्न होने पर अमिततेज विद्या- 
धरने पूछा ,क्ति भगवन्‌ ! किस कारणपे अशनिधोषने सुताराका 
हरण किया था। इस पर भगवानने उसके पूर्वजन्मके सम्बन्ध 
बतलाये । उन्होंने कहा कि ३--- 

मगधदेशके अचल ग्राममे धरणीजट नाभका ब्राह्मण रहता 
था। उसके अग्निला नामकी भारयासे इन्द्रभूति और अपिमूति 
नामके दो पुत्र हुए। उसके पास कपिल, नामका एक दासीपुत्र 
था जोकि बहुत वड़ा बुद्धिमान था। जब वह घरणीजट अपने 
दोनों पुत्रोंकी वेद पढ़ाता था तब उसे सुनकर वह कपिल भी 
याद कर लेता था इस तरद्द वह अच्छा वेदज्ञ हो गया। एक दिन 
धरणीज्टने उसे वेदपाठ करते देख लिया तो उल्ते घरसे निकाल 
दिया । वहाँसे निकल चह रत्नसब्वयपुर चला गया। वहाँ एक 
संत्यक नामका ब्राह्मण रहता था उसकी ज्ली जम्बुसे एक सत्यमामा 
नामकी पुत्री थी। कपिलकी विद्धत्तासे खुश हो उसने अपनी पुत्री- 


श्टै८ 
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श्रुत्वा तमुपाध्यायं बहुशिष्यं वेदपारर्ग कपिलस। 
आगच्छद्धरणीजदो छोभान्से पुत्र हृति तम्न ॥ ५१ ॥ 


सम्पूज्य स॒त्यभामा श्वश्ुुरं पत्नच्छ भतुंद्ृंचान्तम्‌ । 
विप्रो>प्युक्ववा तस्यें छब्ध्वा द्वविणं गतो आमम्‌ ॥ ५२ ॥ 


अकुलीनं ज्ञात्वा त शरणसगान्नरपतिं विरक्ता सा । 
कपिलमवोचद्ाजा राज्यान्मे राज्यान्तरं याहि ॥ ५शे ॥ 


श्रीषेणो राजा5स्मिन्ननिन्दितासिहनन्दिते भाये । 
तस्येन्द्रनामा सुतः कनीयालुपेन्द्रो5न्यः ॥ ५४ ॥ 


राजाउन्यदा सदारोडदात्सस्यभामया सहितः । 
असितादित्यगतिम्यां सप्तगुर्ण आासुक॑ भोज्यस्‌ ॥ ५ ॥ 


राज; महाबलूस्य श्रीमत्यां गर्भजा सुता नाम ! 
श्रीकान्ता कौशाम्ब्यासानीता सेन्द्रसेनस्थ ॥ ५६ ॥ 


अनुगामिनी च तस्या अनन्तमतिका बसभूव गणिकैका | 
तद्धेतोन्पसुतयों: कलहो5भूदेकदीयाने ॥ ७७ ॥ 


इष्ठा पुश्रविरोधं वारयित॒मशक्नवन्सभार्य: । 
आप्राय स विपप्रसूनं राजा ग्॒तः सत्यमामा च ॥ ५८ ॥ 


युद्धे ततः अबत्ते सहसा5काशस्थितो5अवीत्‌ कश्नित्‌ । 
मा स्स गणिकानिमितं युत्साथां वामिय भगिनी ॥ ५७९ ॥ 


सगे ] शान्तिनाथश्रिंत श्श््टः 


का विवाह उससे कर दिया। वेद्पारंगत वह वहाँ अनेक शिष्योंका 
अध्यापक चनकर रहने लगा। यह सुन घरणीजट उसके पास 
आया और लोभबु्धिसे लोगोंसे यह मेरा पुत्र है कहकर वह भी 
उसके साथ रहने लगा ॥ ४६-५१ ॥ 

सत्यभामाने एक दिन अपने श्वसुरका वहुत सन्मान कर 
अपने पत्तिका वृत्तान्त पूछा। धरणीजट भी उससे सब भेद 
कहकर धन ले घर चला गया ॥| ५२॥ सत्यभामा कपिलको 
अकुलीन जान उससे विरक्त हो गई ओर राजाकी शरणमे गई | 
इस पर राजाने कपिलको अपने राज्यसे निकल जानेको कहा ॥५३॥- 
उस समय उस नगरका राजा श्रीपेण था उसकी अनिन्दिता और 
सिंहनन्दिता नामकी दो रानियाँ थीं तथा इन्द्रसेन और उपेन्द्र 
नामके दो पुत्र थे। किसी एक दिल अपनी रानियों और सत्य- 
भामा सहित राजाने अमितगत्ति एवं आदित्यगति नासके 
मुनि राजोंको दाताके सातों गुण सहित ग्रासुक आहारदान 
दिया ॥ ५४-४४ ॥ 

इस राजाके समयमे कोशाम्वीमें भी महावल नामका एक 
राजा र्ृता था। उसकी रानी श्रीमतीसे श्रीकान्ता नामकी एक. 
पुत्री हुई। उसे उसने इस राजाके पुत्र इन्द्रसेनसे विवाह दी। 
उस पुन्नीकी सेविका अनन्तमत्ती नामकी एक वेश्या थी जो उसके 
साथ आई थी । किश्ली समय उसके निमित्तसे उद्यानमे दोनों” 
भाइयोंसे युद्ध छिड़ गया। राजा दोनों पुत्रोंके विरोधको देखकर उस 
युद्धकों बन्द करने गया पर बन्द न कर सका । इससे अतिदुखित 
हो दोनों स्लियोंके साथ विपपुष्पकों सूँघकर वहीँ मर गया। 
सत्यभामा भी विषपुष्प सूँघकर मर गई ॥ ५६-४८॥ 

जब कि युद्ध चल रहा था उसी वीच आकाशसे एक विद्याधर-- 
ने कहा कि इस वेश्याके निमित्त तुम मत युद्ध करो यह तुम्दारी. 
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आदित्याभं नगर प्राच्ये भागेडस्ति धातकीखण्डे । 
राजा सुकुण्डलीति व विजयाडँं पुष्कलावत्याम्‌ ॥ ६० ॥ 


तस्य मित्रसेनाया नाज्ना मणिकुण्डली च पुप्रो5हम्‌ । 
अहंन्तममितयशसं वन्दित्वा पुण्डरीकिण्याम्‌ ॥ ६१ ॥ 


पूर्नंसव मे5प्रच्छम्भगवान्‌ प्रोवाच पुष्करद्वीपे । 
अपरविदेहे चक्रध्वजो नृपो5भूद्वीतशोकायामर्‌ ॥ ६२ ॥ 


कनकश्रीरिति देवी कनकलताउन्या च पश्चछतिका च | 
आस्तां हि सुते तस्या विधुन्मत्याश्व पञ्माउन्या ॥ ६३ ॥ 


पाश्चेमितसेनाया आयोयाः सम्प्रगुद्य कर्मंगुणन्‌ । 


_ उपवासमुपोष्येयु. सौधम ताश्रतस्नोईपि ॥ ३४ ॥ 


या कनकश्रीः सा5हमेते यदुदुहितरों थुवामिमकौ । 
या सनिदाना पद्मा सेय गणिकेति बुध्येथाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


इति तद्दाक्य॑ श्रुत्वा त्यक्सवा राज्य सुधमंसुनिपाश् । 
कृत्वा सुतपः सम्यक्‌ जीविवाउन्ते निद्ृंतिमाप्ती ॥ ६६ ॥ 


श्रीपेणसिंहदनन्दे दानत्वाव प्रागुच्तरकुरुष्वास्ताम्‌ | , 
मिथुन तद्देवकुरुष्वनिन्दिता सत्यमामा च ॥ ६७ ॥ 
पल्योपमानि अक्त्वा न्रीण्युचलमदानलव्घमुपभोगम्‌ । 
सौधर्मकल्पमीयुश्च्युत्वा तस्मादिहाउभूवन्‌ ॥ ६८ ॥ 

य. श्रीषेणो राजा सोडमिततेजा अभूः खगेन्द्वस्वम्‌। 

या निन्दिता हि देवी सा भ्रीविजयो5भवत्पुण्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 
या तन्न सिंदनन्दा सेय॑ ज्योतिःप्रभाअ्म्महिपी ते । 

या सा हि सत्यभामा सेय॑ भगिनी सुतारेति ॥ ७० ॥ 


संग | शान्तिनाथचरित श्र 


वहिन हे | ५६॥ उन दोनोंने पूछा कि यह कैसे ९ तब वह विद्या- 
घर कहने लगा कि धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व भागसे पुष्कलावती 
देशके विजयाद् पर्वत पर आदित्याम नामंका नगर है। वहॉका 
राजा सुकुण्डली और उसकी रानी मित्रसेनासे में मणिकुण्डली 
नामका पुत्र हुआ हूँ। किसी एक दिन मैं पुंडरीकिणी 
नगरी गया था और वहाँ अमितयश जिनेन्द्रकी बन्दना कर मैंने 
अपने पूर्व भव पूछे थे। इसके उत्तरमें भगवानने कहा था कि 
घुष्करा्ध छीपके पश्चिम विदेहमें वीतशोका नासकी नगरी है वहाँ 
चक्रध्यज नामका राजा राज्य करता था। उसकी पहली रानी 
कनकश्रीसे कनकलता और पद्मलता नासकी दो कन्यायें तथा 


दूसरी रानी विद्युन्मत्तीसे पद्मावती नामकी कन्या थी ॥६०-६३॥ 

किसी समय अमितसेना '"नामकी आर्यिकासे कमंगुण ब्रत 
उपवासादि धारण कर आयुके अन्तमे कनकश्री ओर तीनों 
कन्याएँ सोधर्स स्वगे गई'॥ ६४ ॥ वहॉसे च्युत हो कतकश्रीका 
जीव तो में मणिकुण्डल हुआ। कनकलता और पद्मलताके 
जीब तुम दोनों भाई तथा पूर्वेजन्ममें खोढे निदानके कारण 
पद्मावतीका जीव यह गणिका हुआ हे ॥ ६४ || इन वचनो 
को सुनकर वे दोनों राज्यका त्याग कर विरक्त हो गये ओर सुधर्म 
मुनिके पास दीक्षा ले, तप कर जीवनके अन्तमे सोक्ष गये ॥६६॥ 

श्रीपेण ओर सिंहनन्दिता ये पूर्व उत्तरकुरुम युगल हुए तथा 
अनिन्दिता और सत्यभामा ये देवकुरुमें युगलिया हुए और उत्तम 
दानके प्रभावसे प्राप्त उपभोगोंका तीन पलल्‍्य तक भोग किया। 
फिर वहाँसे च्युत हो सौधम स्व॑गे गये और वहॉँसे यहाँ उत्पन्न 
हुए। श्रीपेणका जीव तो तुम अमिततेज विद्याधर हुए, अनिन्दिता 
देवीका जीव पुण्यसे श्रीविजय हुआ । सिन्हनन्दाका जीव तुम्दारी 
पट्टरानी ज्योति: प्रभा हुई और सत्यभामाका जीव यह तेरी वहिन 
सुतारा हुई है ॥| ६७-७० ॥ 
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सो&स्या वियोगदुःखानि भुक्त्वा कपिलः परीत्य ससारे। ' 
ऐरावत्यास्तीरे संभूतरमणके बने पश्चात्‌ ॥ ७१॥ 


जातस्तापसाभ्रमे कौशिकचपलात्मजो सगख्द्भ: । 
कुवैन्बालतपो5सौ दृष्टठाउकाछ्क्षत्खगेन्द्रद्धिम्‌ ॥ ७२ ॥ 


सत्वेहाशनिघोपः संसाध्य भ्रामरी महाविद्याम्‌ । 
भआगच्छन्‌ इष्टेनामाहरत्तस्नेहेन पूर्वेण ॥ ७३ ॥ 


केवलियदित अत्वा सर्वे वैरानुबन्धसस्बन्धम्‌ | 
प्रतिपेद्रिधत्र नैम्नेन्थ्यमशनिघोषादयः केचित्‌ ॥ ७४ ॥ 


देब्यः स्वयस्प्रभाद्याश्र दीक्षिता: काश्रिदेव निविण्णा: । 
ग्रहधमेरताः केचिद्भूठुरुपछव्घसस्यकत्वा: ॥ ७५ ॥ 


अग्रह्ीतसुसम्यक्त्वौं श्रावकधमम प्रप्य वन्दित्वा । 
केवलिनं खगनरपौ ययतुः स्वं स्व॑ पुर तुष्टौ ॥ ७६ ॥ 


शच्यूजफाल्गुनेपु प्रतिवर्ष तौ प्रचक्रतुः महिमाम्‌ । 
अष्टाहमाप्तभक्‍्त्या स्नपनं सर्वेपु पव॑सु च ॥ ७७ ॥ 


मासोपवासतपसे द्मवरसिंहाय ्ौषध॑ दर्वा । 
आपह्वसुन्धराराध्यां खेचरसिंहः सुरैः पूजाम्‌ !! ७८ ४ 


मोपधयुक्तों राजा राजस्यश्रैत्यमण्डपे घर्मम्‌ । 
प्रोचेडन्यदा समित्रस्तत्समये चारणौ प्राप्ती ॥ ७९ ॥ 


तो वन्दित्वोपनिषण्णौ चैत्ये तावमरदेवगुरुसंशो । 
पू्व॑भ्च॑ श्रीविजयो5शएच्छत्कौतूहलात्स्वपितुः ॥ ८० ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित श्श्३्‌ 


उस कपिलके जीवने सत्यभामाके वियोगसे अनेक दुख 
सद्दते हुए संसारमें चक्कर लगाये फिर सम्भृतस्मण नामके चनमें 
ऐराबती नदीके किनारे किसी तापसियोंके आश्रमसे कौशिक 
तपसी और उसकी भार्या चपलवेगासे म्गशक्कः नामका पुत्र 
हुआ । वाल तप करते हुए बढ विद्याधरोंकी विभूतिकी चाह 
करता हुआ मरा ओर यहाँ यह अशनिधोष विद्याघर हुआ । यहाँ 
इसने अआ्रामरी विद्या सिद्ध की ओर रास्तेमे सुताराको देख पृवेस्नेह्‌ 
के कारण इसे हरण कर लिया ॥ ७१-७३ | 

केवली द्वारा कही गई” इन सब पूर्व जन्मके वेरसम्बन्धी बातों 
को सुनकर उनमेंसे अशनिधोष आदि ऋुछ लोगोंने मुनि दीक्षा ले 
ली । बियोमे से स्वयंप्रभादे कुछ देवियों विरक्त हो दीक्षित हो 
गई तथा कुछ लोगोंने सम्यक्त्वपूरवंक अणुब्रतोंकों धारण कर 
लिया | विद्याधरोंके राजा अमिततेजने और नराधिप श्रीविजयने 
रृढ सम्यक्त्वी हो श्रावकधर्स धारण किया और अतिग्रसन्न हो 
केवलीकी वन्दना कर अपने अपने नगरोंको लौट आये ॥७४-७६॥ 
ओर प्रतिवर्ष अषाढ़, कार्तिक और फाल्गुनके अष्टाहिकाके दिनोंमे 
तथा अन्य सब परम वे दोनों भक्तिपूवक जिनन्द्रकी पूजा अभिषेक 
करने लगे ॥| ७७ ॥ एक समय अमिततेजने एक साहका उपवास 
धारण करनेवाले दमवर नामके मुनिको आहार दान दिया इससे 
उसे देवताओं द्वारा जगतमें प्रशंसनीय सन्मान प्रतिष्ठा 
मिली ॥ ७८ || 

किसी समय प्रोपबब्रत धारण किये हुए राजा अमिततेज्ञ 
अपने मित्र श्रीविजयके साथ चैत्यालयमे अन्य राज्ञाओके साथ 
धर्मचर्चा कर रहा था। उसी समय अमरणगुरु और देवगुरु नामके 
दो चारण ऋद्धिधारी मुनि वहाँ आए । उन दोनोंने चैत्यालयमे 
विराजमान उन दोनों मुनिराजोंकी वन्दता की। इसके बाद 
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प्रथमानुयोगकुशलो5मरगुरुसाघुज॑गाद राजगृहे । 
आस्तां व विश्वभूतिविशाखभूतिश्र राजानौ ॥ ८१ ॥ 


जैनी च विश्वभूतेः विशाखभूतेश्व लक्ष्मणा भार्या । 
क्रमशश्र विश्वनदी विशाखनन्दीति तत्पुश्नो ॥ «२ ॥| 


दच्चा राज्य भ्रात्ने पुत्र संस्थाप्य यौवराज्ये च । 
ज्यायास चतु.सहखै. श्रीघरपाश्वें प्रवश्चाज ॥ ८३ ॥ 


गत्वा55म्नवनोद्याने क्रीडन्तं विश्वनन्दिनमुपायात्‌ । 
भपनीय ततो राजा स्वसुतं प्रावेशयत्तश्र ॥ ८४ ॥ 
ज्ञात्वाइथ विश्वनन्दी तत्क्ृतमुद्यानमागमदू द्रप्ट्रम्‌ । 
प्रारेभे योछ् सः विद्वाज्य विशाखभूतिसुतम्‌ ॥ ८५॥ 


भडबकत्वा शैलस्तस्भं प्रपात्य तरसा कपित्यबृक्ष च । 
मात्रा अवोधितोडसो सम्भूताचार्यशिष्यो5भूत्‌ ॥ ८६ ॥ 


वर्षशतसहस्त्रेण प्रापन्मधुरां तपश्चरज्ञुअम्‌ । 
तस्यां विशाखनन्दी जह्यस इृष्ठा गवा प्रहतम््‌ ॥ ८७ ॥ 


तत्कारणान्निदान कृत्वा देवोडमवन्महाशुक्रे । 
अवतीर्येह महाबलूविक्रमसत्त्वस्रिगष्ठो3भूत्‌ ॥ ८4 ॥ 


यो विश्वभूतिरासीत्सो<र्य बलदेव इृह विजयाख्य: । 
यो5सो विशाखनन्दी सो5श्रम्रीवो3भवच्छन्ुः ॥ ८९ ॥ 


शरुत्वा पितृद्धिसुवी निदानमकरोस्त्रिगारवे सक्तः । 
चन्दुनचनं खगेन्द्रः सश्रीविजयोज्गमद्‌ द्वष्डुम्‌ ॥ ९० ॥ 
विधुलूमति विमलूमतिं व चारणौ सम्प्रवन्ध पप्नच्छ । 
आदुस्ताभ्यासुक्त' दिवसाः षद्विशतिश्वेष्ठ ॥ ९३ ॥ 


सम ] शान्तिनाथचरित श्र्ष 


श्रीविजयने कौतूहूलबश अपने पिताके पूर्च भव पूछे ॥| ७६-८० ॥ 
प्रथमानुयोगमें प्रवीण साधु अमरगुरुने कह कि राजगृहमें विश्वभूति 
ओऔरविशाखभूति नामके दो राजा रहते थे ॥ ८१॥ राजा विश्व- 
भूतिकी जैनी ओर विशाखभूतिकी लक्ष्मणा नामकी स्त्री थीं। उन 
दोनोंको क्रमशः विश्वनन्दि ओर विशाखनन्दि नामके दो पुत्र हुए। 
विश्वभूतिने अपने छोटे भाई चिशाखभूतिकों राज्य दे तथा योव- 
राज्यपद पर ज्येष्ठ पृत्रको रख, चार हजार राजाओंके साथ श्रीधर 
मुनिके पास दीक्षा ले ली ॥ ८२-८३ ॥ 

एक दिन आम्रवन नामके उद्यानसे विश्वनन्दी क्रीडा कर रहा 
था । पर छल पूर्वक राजा विशाखभूतिने उसे वहोँसे निकाल अपने 
पुत्नकों वहाँ प्रवेश कराया | जब विश्वनन्दीकों यह सब छुल्लन-कपट 
माहछ्म पड़ा तो वह देखनेके लिए उद्यानमें आया और विशाखभूति 
के पुत्र विशाखनन्दिकों बहॉसे भगाकर युद्ध करने लगा और 
पत्थरके खम्भेकी तोड़ डाला तथा केंतके वृक्षको वेगसे गिरा 
दिया। इसप२ उसकी मॉने सम्बोधित किया और वह सम्भूता- 
चार्येका शिष्य हो गया ॥| ८घ४७-८६॥ तथा उम्र तपश्चरयां करता हुआ 
एक हजार वर्षके बाद वह सथुरासे आया | वहाँ उसे गायके धक्कासे 
गिरा हुआ देखकर विशाखनन्दी उसकी हँसी करने लगा।। ८७ |॥। 
इससे वह निदान बंध कर मरा ओर महद्दाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ | 
ओर बहाँसे अवत्तीण हो वह महावली, पराक्रसी त्रिप्रष्ठ हुआ 
॥5८॥ है जो तुम्हारा पिता विश्वभूति था बह विजय नामका 
वबलदेव हुआ है और जो विशाखनन्दी था वह अहवग्ीव नामका 
शत्रु हुआ है॥| ८६॥ श्री विजयके पिताकी बड़ी भारी ऋद्धिको 
सुनकर तीन गारबोंसे आसक्त खगेन्‍्द्र अमिततेजने निदान किया 
ओर श्रीविजयके साथ चन्दन वनको देखनेके लिए गया ॥| ६० ॥ 
वहाँ विपुलसति और विमलमति नामके दो चार ऋद्धिधारी मुनि- 
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श्रीद्चारकंतेजोम्यां दत्वा राज्य सशल्यनिःशल्यौ । 
प्रायोपपमनसरणादानतकल्पे सुरौ जातो ॥ ९२ ॥ 


इतिहासे महापुराणे शान्तिचरिते<र्थाख्यानसंग्दे श्रार्यावद्धे 
दामनन्थाचार्यस्य कृती सुताराप्रत्यायनकाण्डं नाम 
द्वितीयः सर: समाप्त: ॥ २ ॥ छ ॥ 
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राजोंको देखकर प्रणाम किया और अपनी आयुके सम्वन्धसे 
पूछा । तव उन महामुनिने कहा कि तुम्हारी आयु अब केवल २६ 
दिन शेष रह गई है ॥६१॥ इस पर दोनोंने अकतेज और श्रीदत्तको 
राज्य देकर निःशल्य हो विधिपूर्वेक प्रायोपगमन संन्यास धारण 
किया तथा आनत स्वगमें ढेव हुए ॥। ६€२॥ 


इस प्रकार दामनन्दी आचाये दारा रचित आर्यावद्ध शान्तिपुराणमें 
सुतारा प्रत्यायन नाम द्वितीय सग समास 


तृतीयः सगे 


स्वस्तिकनन्यावर्त्ते मणिचूछा5द्त्यचूलनासानो । 
विशत्यव्धिसमानं भ्ुक्‍्त्वा भोगांस्ततचच्युत्वा ॥ 4 ॥ 


जम्बूद्वीपविदेहे सीतायास्तटे वत्सकावत्याम्‌ । 
राजा प्रभछ्टरीकश्स्तदा स्तिमितसागरों नाज्ना ॥ २॥ 


देवी वसुन्धरेति च तस्याबजुमतिश्र तत्सुती जातो । 
अपराजितः खगेनद्रः श्रीविजयो5नन्तवीयों5न्न ॥ हे ॥ 


संस्थाप्य सुतौ राजा स्वयम्प्रभनिनान्तिके प्रवन्नाज । 
इृष्ठा नागेन्द्रा्दिं निदानकरणादभूद्‌ घरणः ॥ ४ ॥ 


अक्वतोषचाररोषाज्नारदपिश्वुनात्खगेन्द्रदूतोन्न । 
वर्वरीचिलातिके किल देये इस्येत्य तो ऊचे ॥ ५ ॥ 


श्रुव्वा तच्चिन्तयतोरुपस्थिताः पूर्वजातिजा विद्या: । 
भूत्वा तौ वरवेरिकाचिछातिके मायया ययतुः ॥ ६ ॥ (0) 


इृष्टा दमितारिस्ते तुप्टः कनकश्निये ददावक्ष:। 
बहुशों नाटकसन्धिष्वनन्तवीय' बभापाते ॥ ७ ॥ 


तृतीय सगे 


वहाँ श्रीेविजयका जीव स्व॒स्तिक विमानमे मणिचूल नासका' 
देव हुआ तथा नन्दयावतें विमानमे अमिततेज्ञका जीव आदित्य-- 
चूल नामका देव हुआ। बढों उन्होंने वीस सागरकी आयु प्रमाण 
सुख भोगे। अनन्तर वहॉँसे च्युत होकर जम्बूद्ीपके 
विदेद क्षेत्रमं सीता नदीके किनारे वत्सकावती देशमे प्रभंकरी 
नगरीके राजा स्तिमितसागरकी पहली रानी वसुन्धरासे अमिततेञ्ञ- 
का जीव अपराजित ओर दूसरी रानी अनुभतीसे श्रीविजयका 
जीव अनन्तवीर्य नामके पुत्र हुए ॥१-श। पुत्रोंके बढ़े होनेपर राजा 
स्तिमितसागर पुत्रोंकों राज्य दे स्वयम्प्रभ जिनके पास दीक्षित हो 
गया ओर तप कालमें नागेन्द्रकी विभूतिकों देख निदान पूर्चऋ 
मरण कर धरणेन्द्र हुआ ॥ ४॥ 

एक समय वे दोनों भाई नारद ऋषिके आनेपर उनका सत्कार 
न कर सके | इसलिए नारदने रुष्ट द्वोकर (दर्मितारि विद्याधरसे 
उनकी चुगली की । इसपर विद्याधरने एक दूत उन दोनों भाइयोके 
पास भेजा। दूतने आकर उनसे कहा क्रि आप बव्वरी और 
चिलातिका नामकी दोनो नतेक्षियोँ हमारे राज़ाको भेंट कर 
दीजिये ॥ ५ | 

दृतकी यह बात सुन वे दोनों विचार करने लगे। उसी समय 
उनके पास पूर्षे जन्मकी विद्याएँ आ उपस्थित हुईं। उन विद्याओंके 
प्रभावसे थे दोनों भाई बबेरी और चिलातिकाका रूप धारण कर 
सुमन्दिरके राजा दमतारिके पास गये ॥ ६॥ दोनों नतैकियोका 
देख ओर प्रसन्न हो उस मूर्ख दमितारि राजाने उन्हे अपनी पुत्री 

€ 


ऋण 
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जनुरक्तां ज्ञात्वा तां प्रमुद्य यानेन गतौ श्रुत्वा । 
क्द्ध। सवबलो योद्घु +००७०७४७०००००००७७०१०००७ ०० |! ८ | 
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उत्पर्त॑त॒त्समये सुरकम्पं केवछज्ञानस्‌ ॥ १० ॥ 


अवतीर्य विमानाचे पवन्ध घर्म व झुश्नवुस्तन्र । 
कीतिधरं कनकश्रीः पूर्व दुःखिता5प्च्छत्‌ ॥ ११ ॥ 


केवल्युवाच तस्ये धातकीखण्डस्य पूर्वभागे&भूत्‌ । 
ऐेरावतशहुपुरे श्रीदता नाम दुर्गतिका ॥ १२ ॥ 


कुण्डी कुणिनिश्र पड: काणान्या कुष्ठिनी परा कुब्जा | 
निर्जननीनां पण्णामासीस्त्व पोपिका ज्येष्टा ॥ 4३ ॥ 


सर्वशैलनामगिरी श्र॒त्वा सर्ववशसो अझुनेः पाश्वे । 
समुपोष्य धर्मचक्र दृष्टेच्छः खेचरेन्द्रद्धिम ॥ १४ ॥ 


जाता शक्रस्य त्वं झत्वा विद्युमेव वल्लमिका 
अहमपि सुमन्दिरपुरे जयदेव्यां कनकपुञस्थ ॥ १५ ॥ 


पुनच्रः कीत्तिधराइख्यो नाम्ना मद्गेहिनी पचनवेगा | 
पुत्रों दर्मितारिस्व्वज्मनकों सन्दिरा वनिता ॥ १६ ॥ 
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कनकश्रीके पास भेज दिया । वहाँ वे दोनों नाटक सन्धियोंमें वहुत 
वार अनन्तवीयेकी प्रशंसा करने लगे | ७॥। अनन्तर कनकश्री 
उसपर अनुरक्त हो गई है. ऐसा जानकर वे दोनो उसे विमानसे ले 
भागे। यह सुन दमितारि अत्यन्त क्रद्ध हुआ तथा सेना सहित 
युद्ध करनेके लिए गया । अन्तमे दमितारिने चक्र लेकर अनन्तवीयये 
पर चलाया परन्तु वह चक्र उसकी तीन प्रद॒क्षिणा देकर दाहिने 
हाथके पास आ ठहरा । भावी नारायण अनन्तवीयेने उसी चकऋते 
दमितनारिको मार गिराया। इस प्रकार युद्धका अन्त कर वे दोनों 
भाई आकाश मार्गसे जा रहे थे कि उत्तका विमान आकाश मार्गेमे 
रुक गया। वहाँ पर दमितारिके पिता कीर्तिधरको देवोके आसनको 
कपानेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है यह जान ८-१० ॥ वे 
लोग बिमानसे उत्तर कर समवशरणमें गये और उनको प्रणाम कर 
धर्मोपदेश सुना । वहॉ पिताकी मृत्युसे दुखित कनकश्रीने अपने 
पूर्वभव पूछे ॥ ११ ॥ केवलीने उत्तरसे कहा कि तुम पिछले तीसरे 
भवसे धातकीखण्ड द्वीपकी पूर्व दिशामें ऐरावत क्षेत्रके शंखपुर 
नगरमें एक वैश्यकी श्रीदत्ता नामकी बडी पुत्री थीं । तुम्दारी और 
भी छोटी बहिने थीं जो कुण्टी, कुणिनि, पहु, काणी, ऋुष्ठिनी तथा 
कुछजा थीं जिनकी बड़ी दुर्गेति थी। इन सब माँ विद्दीन वद्िनोंकी 
ज्येष्ठा होनेके कारण तुम्दीं पोषिका थीं ॥१९-१३॥ एक समय सर्वशैल 
नामके पवेत पर स्वेयश नासके मुनिसे धर्मोपदेश सुनकर तूने 
घमेचक्र ब्रतोपचास किया | त्तथा विद्याधर राजाक्ी ऋडद्धिको देख- 
कर उसकी कामना की । जिससे मर कर तू सौधर्म इन्द्रकी विजली- 
की कान्तिके समान कान्तिवाली देवी हुईं। में भी सुमन्दिरपुरसे 
राजा कनकपुंज ओर रानी जयदेवसे कीतिधर नामका पुत्र हुआ । 
मेरी पत्नीका नाम पवनवेगा था तथा तेरा पिता दमितारि 
मेरा पुत्र है और उसकी पत्नीका नाम भन्दिरा है॥१४-१६॥ 


१३२ 
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शान्तिकरस्य सकाशे प्रदीक्ष्य वर्ष स्थितस्य मे प्रतिमास्‌ । 
अष्टाठकर्मनाशादुत्पन्न॑ं केवछज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 


प्रतिलभ्य सुत्रतायां विचिकित्सां कृतवती तदा यस्मात्‌ । 
तस्मादू बन्धुवियोगं नल प्राप्तासि गुरुदुःखा ॥ १८ ॥ 


श्रुत्वा प्रदक्षिणं तं कृत्वा निविण्णया सद्दागत्य । 
ददशुरनन्तसेनं पुरि खचरेयुद्धयमानं तो ॥ १९ ॥ 


विंद्युद्दंट्रसुघोषो प्रतिशत्रुसुतो निहत्य चेगेन । 
हलघरचक्रधरत्व॑ तो म्रप्यारेमतुर्महितों ॥ २० ॥ 


कन्याचतुःसहसे: सह कनकश्रीः स्वयस्प्रभाहन्‍तम्‌ । 
शरणं प्रपथ ऋृत्वा सुतपो3न्ते कब्पमादिमं प्राप्ता ॥ २१ ॥ 


भायां विजया हलिनो दुहिता सुमतिः प्रपृज्य जिनचैत्यम्‌ | 
प्रददो मुनये दान तस्माक्षिपपात वसुधारा ॥ २२ ॥ 


तुष्ठो हलचक्रधराविहानन्देन मन्तन्रिणा चोक्तो । 


. तस्याः; स्वयंवराथथ व्याहरतां तो नपान्‌ सर्वात्र ॥ २३ ॥ 


कन्या शतपरिवारा शिपिकामारुदझम सिद्धसेनेन | 
प्रविषेश नारपत्यं विसानसायाहेविका तस्मिन्‌ ॥ २४ ॥ 


बुध्यस्व धनश्रीरिति दिवि तां निजगाद नवमिकां देवी । 
मुष्करभारत वास्पे नन्‍्दुनपुर्यमितविक्रमस्य ॥ २७ ॥ 
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मैंने शान्तिकर मुनिराजके पास दीक्षा ले एक बर्ष तक प्रतिमा 
योग धारण कर चतुर्धातिया कर्मोका नाश किया और केवलज्ञान 
प्राप्त किया है॥ १७ ॥ तुमने पूर्व जन्मसे सुत्रता नामकी आरयिका- 
को प्राप्त कर उनके प्रति ग्लानि की थी इसलिए तुम्हें अपने बन्घुओं 
का बड़े कष्ठके साथ वियोग सहना पड़ा ॥ ९८ ॥ 

यह सब सुन उन लोगोंने केवलीकी प्रदृक्षिणा की और उदासीन 
उस कनकश्रीके साथ अपने नगरकों लौट आये । लौटते समय 
उन लोगोंने देखा कि नगरमें मेरा पुत्र अनन्तसेन विद्याधरोंके साथ 
युद्ध कर रहा है। तब उन्होंने उनके मुखिया दमितारिके पुत्र वि्य- 
हृष्ट और सुधोषको शीघ्रतापूेंक मार डाला। इसके बाद वे दोनों 
अपराजित और अनन्तवीयं हलधर और घक्रधरका पद पा 
आनन्दू करने लगे। कनकश्रीने चार हजार कन्याओंके साथ स्वयें- 
प्रभ जिनेन्द्रकी शरण जा दीक्षा लेली ओर तप करके प्रथम स्वर्गमे 
देव हुई ॥ १६-२१ ॥ 

एक समय वलदेवकी पत्नी विजया और पुत्री सुमतिने जिन 
चेत्यकी पूजाकर दमचर मुनिराजकों आहार दान दिया इससे उसके 
फलस्वरूप पद्मराम्मर्यक्री वृष्टि हुईं॥| २०॥ एक दिन वलभद्र और 
नारायण अत्यन्त प्रसन्न थे यह देख आनन्द सन्त्रीने उनसे निवेदन 
किया। तब उन्होंने कन्याके स्वयंबरके हेतु सभी राजाओंकों 
आसन्त्रित किया ॥ २१॥ सो सखियोंसे घिरीहुई उस कन्याने 
पालकी पर आरूढ़ हो न प्रतिद्ारीके साथ स्वयंवर-मण्डप 
में प्रवेश किया । उसी समय वहाँ एक विमान आया जिससे 
एक देवी वैठी थी और उसका नाम नवसिका था। अआकाशमे 
ठहर कर ही उसने कहा कि तुम अपनेको धनश्री समको । हम 
दोनों पुष्कराथे द्वीपके भरतक्षेत्रमें नन्‍्दन नगरके राजा अमित- 
विक्रम ओर रानी अनन्तमतीके अनन्तश्री और धनश्री नामकी दो 


श्रे४ 
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भावामनन्तसत्याश्रानन्तश्रीधन श्रियावास्ताम्‌ । 
सिद्धगिरी नन्‍्दनपि नत्वा प्रोपधमगृकछ्लकीय ॥ २६ ॥ 


त्रिप॒ुराधिपवद्धाजदविद्याश्न्नामाशोकवनिकायाम । 
अहरच्च वजद्धमालिन्याकाशे त्याजिते पतिते ॥ २७ भ 


तेनाउपि पर्णलध्वीविद्या संक्रामिता तया शनके. । 
वेणुवने सरःपार्खे भीमाटब्यामपप्ताव ॥ २८ ॥ 


प्रत्याख्याय च॑ तस्मिन्‌ रत्वा शक्रस्य नवमिका चाहम्‌। 
जाता वैश्रवणस्य त्वमग्रमहिषी रतिनाम्ना ॥ २९ ॥ 


नन्दीश्वरयात्रायां टरवतिवरचारणवचों जन्मनीतः । 
सेत्स्यथ तुर्ये स्मघृत्वा स्थित्या तद्बोधनायायाम्‌ ॥ ३० ॥ 


इत्युक्त' श्रुत्वा सुमच्छे जातिस्मरं पुनर्लंब्घा । 
विज्ञाप्य नृूपसमूहं प्रपृजिता देवपन्नीमिः ॥ ३१ ॥ 


कन्या सप्तशताबृता प्राव्राजीत्सुमरतायिकापा् | 
कृत्वोग्रतप. सम्यक्‌ साअ्न्ते प्राप्तानतं कल्पम्‌ ॥ हे२ ॥ 


कालकृते चक्रधरे बलदेवोंडनन्तसेनमभिपिच्य । 
पोडशराजसहसैरदीक्षद्‌ यशोधरसमीपे ॥ ३३ ॥ 


अवधिज्ञानं आर्य चक्र रणावलि तपश्चोग्रम्‌ । 
आराध्य सिद्धरीले सम्परापत्सो.च्युतेन्द्रत्वम्‌ ॥ रे४ ॥ 


प्राककृतनिदानदोपादनन्तवीयोंडप्यधोगतिमवाप । 
चर्षसहस््रै; पट्सप्ततिमिश्र निरयाद विनिःस्त्य ॥ ३५ भे 


धरणेन्द्रवोधनादिह भारतविजयाद्धंगगननामपुरे । 
पुन्नोउन्न मेघवाहनमा लिन्योसेघनादाख्यः ॥ ३६ ॥ 


सर्ग शान्तिनायचरित १२५ 


पुत्रियाँ थीं। किसी दिन हम दोनों सिद्धकूट चैत्यालयसे गई 
थीं, और वहां नन्द्न नामके ऋणषिसे |प्रोषधन्नतत लिये थे ॥ २४- 
२६॥ उस समय त्रिपुर नगरके राजा व्जांगदने अशोकवाटिकाम 
हम दोनोंको दरण किया, किन्तु उसकी ख्लरी वञ्ममालिनीके भयसे 
उसने हम दोनोंकों आकाशमें छोड़ दिंया ओर साथ दी उसने 
पर्णलघ्ची विद्या भी दी जिससे हम दोनों भीम अटबीमें तालावके 
किनारे बासोंके वनमे धीरे-घीरे आ उतरीं ॥ २७-१८॥ वहाँ हस 
दोनोंने समाधिमरण धारण किया। मरकर में तो सौधमे इन्द्रकी 
जवसिका देवी हुई हूँ. और तू छुबेरकी रति नामकी मुख्य देवी हुई 
॥ २६॥ एक समय हम दोनों नन्‍्दीखर्की यात्रा करने गयी थी। 
वहाँ पर धृतिवर नामके चारण मुनिसे पूछने पर कि दम लोगोंकी 
मुक्ति कब होगी, उन्होंने कहा था कि इस भवके बाद चोथे भत्रमें 
अवश्य मुक्ति होगी । यह बतलानेके लिए दी में यहाँ आई हुई हूँ । 
यह कथन सुन कन्याकी जातिस्मरण हो आया और वह मूच्छित 
हो गई | अनन्तर उसके द्वारा नप-समूहको वैराग्यकी सूचना देनेपर 
बह देवांगताओंके ढारा पूज़ी गई। तल्पश्चात्‌ बह सात सौ 
कन्याओंके साथ सुव्रता आर्यिकाके पास दीक्षित हो गई और उम्र 
तपकर अन्तमे आनत करुपमें देव हुई ॥ ३०-३२ ॥ 


कुछ काल बाद अधैचक्री अनन्तविजयकी मृत्युके वाद बलदेव 
अपराजितने राज्यपद्‌ पर अनन्तसेनका 'अभिषेक्र कर सोलह हजार 
राजाओंके साथ यशोधर मुनिराजके पास दीक्षा ले ली ओर 
अवधिक्ञानको प्राप्त कर. उन्होंने र्नावली नामक उम्र तप 
किया और सिद्धकूट पर्वेत पर अन्तमें आराधना पूर्वक मरण कर 
अच्युतेन्द्र पद पाया ॥ ३३-३४ ॥ पहले किये गये निदानके कारण 


अनन्तवीर्य नए्क गया और वहाँ ७६ हजार वर्ष तक छुड भोग 
कर वहाँसे निकला। उसे उसके पिताके जीव धरेन्द्रने नरकमें 


श३६ 
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विद्याधरचक्रपरों भूत्वाइसावन्यदागतो मेरुम । 
जिनचैत्याया55गच्छत्तस्मिन्कालेज्च्युतेन्द्रोडपि ॥ ३७ ॥ 
दुथ्यस्व नरेन्द्र इति प्रबोधितों देवगुरुसमीपे । 
अन्नज्योग्रतपःस्थश्रक्रे रत्नाव््िं छुतपः ॥ रे८ ॥ 


गिरिनन्दने स्थितस्य प्रतिसांँ चक्रे सुकण्ठ उपसर्गंस्‌ । 
सम्यग्विहाय देहमभून्‌ पतीन्‍्द्रो<्च्युतेन्द्रस्य ॥ ३९ ॥ 


-इति पुराणसाससंग्रदे महापुराणे शान्तिचरिते अ्र्थाख्यानसंग्रहे 
श्रनन्तवीयकाण्ड नाम तृतीयः सर्गः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


फू 


जज है 


सग | शान्तिनाथचरित श्य्७ 


जाकर संबोधा था। इसलिए बह्रोँसे निकल कर इसी भरतत्षेत्रके 
विजयाथे पर्वेतकी गगनवर्लभपुरीमें राजा मेघवाहन ओर रानी 
सेघमालिनीसे मेघनाद नामका पुत्र हुआ॥ ३५०३६॥ विद्याधरों- 
का स्वामी होनेके वाद एक समय वह भेरुकी वन्दना करने गया 
आए उसी समय अपराज़ितका जीव अच्युतेन्द्र भी जिनालयकी 

बन्दना करनेके लिए आया था। तद॑ उसने हे नरेन्द्र तुम प्रचुद्ध 
हो ज्ञाओः यह कहकर सम्बोधित किया। तथ देह देवगुरुके समीप 
दीक्षा लेकर उम्र तपमें स्थित हो रस्‍्नावली नामके तपको 
तपने लगा | एक समय वह नन्दन नामक पृत पर प्रतिमा योगसे 
खड़ा था कि झुकण्ठने उसके ऊपर डपसर्ग किये । इससे अन्त्में 
बह समाधिमरणसे देह त्यागकर अच्छुत्त स्व॒रगका प्रतीन्द्र हुआ 
॥ ३७-३६ ॥ 


इस प्रकार पुराणसास्सग्रह नामके महापुराणान्तर्गत शान्तिचरितमें 
ए 
अनन्तवीर्यकाण्ड नामक तृतीय सगे समाप्त इुट्रा ! 


. चतुथेः सगे: 


द्वाविज्यत्यग्धिसमं काल भ्रुक्त्वोत्तम सुरेच्द्रववम्‌ । 
च्युत्वा जम्बूद्वीपे सीतायास्तटे मइलावत्याम्‌ ॥ १ ॥ 


प्राथनसब्वये5भूत्‌ क्षेमझ्रक्नकचित्रयो* पुत्रः । 
वज्भायुधो5थ नास्ना भायया लरक्ष्मीसती तस्य ॥ २ ॥ 
तस्यामजनि सहस्रासुध इति नास्ना भ्रतीन्द्रोडपि । 
तज्ताया श्रीषेणा तत्पुत्र: कनकशान्त इति ॥ ३ ॥ 
क्षेमक्वर॑ सभायाप्जुपविष्ट पुत्रनप्तुकोपेतस्‌ । 
ऐशानकल्पवासी चादेनोपस्थितों ठेवः ॥ ४ ॥ 
वद्भायुघेन देव. पराजितो नास्तिको नयज्ञेन । 
डउपशमस्य चित्रचूल* प्रपूज्य जग्राह सम्यकत्वस्‌ ॥ ५ ॥४ 


प्राप्तेडन्यदा चसन्ते सुदर्शना प्रेपणेन घारिण्या: । 
व्यज्ञापयत्कुमारं सुररमणोद्यानयमनाय ॥ ६ ॥ 


प्रियद्शनवाप्यन्तः क्रीडन्तं ससयुवतिशतसहितम्‌ । 
पूर्वभववद्धवैरों विद्यद्‌दंछ्ठोईसकौ दृष्ठा ॥ ७ ॥ 


प्रक्षिप्योपरि शैल देवं वध्नाति मागपारे- सम । 
चच्चायुधो5पि रुष्ठों विभेद चिच्छेद तत्पाशान््‌ ॥ ८4 ॥ 


क्षेमहरो5पि छुद्ध्वा छौकान्तिकदेववोधनात्पुन्नस्‌ । 
अभिषिच्योग्रतप-स्थः प्रापच्चोहन्त्यसतिपूज्यः ॥ ९ ॥ 


आग बहॉँसे च्युत हुआ ऋओर पके पुरे 
लदीके किनारे पर स्थित मंगलावती देशके रत्नसंचयपुर नगरमे राजा 
क्षेमंकर ओर रानी कनकचित्रासे वआायुघ नामका पुत्र हुआ) 
भायांका नाम लच्मीमती था। पथ उन्हीं दोनो ख्रनन्‍्तवीये प्रतीनद- 
का जीव नामका पुत्र उसकी पहनी श्रीषेणा थी 
जिससे कनकशान्त नामक एक पुत्र हुआ॥॥ ९ * ॥| 

एक समय च्षेमंकर ने पुत्र पौत्रोंके में बैठा 
था कि उसी समय इंशान स्वगंका एक देव में विवाद 
करनेके लिए. आया । बाद-विवादमें लञननेवाले ने 

प्रो पराजित दिया। तब शान्द हो उस 


उस 
विचित्रचूल देवने उस राजाकी पूजा की क्र सम्यग्दशेन भहण कर 
लिया 0 ४-४ 0 


किसी दूसरे समय बसन्‍्तऋतुओ उसकी घारणी आदि रानियों 
के सन्देशवश सुदशनाने बजायुधकुमाखगे उद्यानमे 
चलनेके लिए. संचना दी। वज्ञायुध उसे उद्यानमे स्थित 
प्रियद्शीन बापीमें अपनी सी सौ रानियोंके साथ करोड़ करने 
लगा । इतनेमें दी पूरे झन्मके बरी विंद्युई/ (वद्याधरने उसे देखकर 
एक पत्थरकी शिलासे उस बापीकों ढक लिया अर नागपाशसे 
उस राजाको वॉध दिंया। तब बजायुधने रूट दोक्तर उस 
शिलाका भेद्न कर दिया ओर ज्ञागपाशको काट डाला ॥ नम 0 

बजायुघके पित्त क्षेमंकरने भी लौकान्तिक देंवोंके रा सम्बोधे 


२४० 
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चप्रायुघश्च पश्चात्पापत्सम्पूर्णवक्रवर्तित्वम्‌ । 
युवराजत्वं पिन्यं प्राप सहस्तायुधश्चापि ॥ १० ॥ 


बज़ायु ध॑ सभायामासीरन रक्तचित्रनामायाम्‌ । 


भयवेपमानयात्र; कश्चिच्छरणागतः खचरः ॥ ११ ॥ 


तस्थाजुमार्गमेका खेटकत्रवारदीस्तमुजयु गला । 
विद्याघरी नरेन्द्र जगाद मुश्चेति दर्षकरस्‌ ॥ १२ ॥ 


अनुमार्गेण च ठस्याः प्रापद्विययाधरों गदाहस्तः । 
मा रक्षेन राजन तत्कृतमपराधसाख्यठिमस्‌ ॥ ३३ ॥ 


अस्मिन्पुवंविदेहे कच्छे विजयाद्ध उत्तरभ्रेण्याम्‌ । 
झुक्रप्रभे पुरवरे यशोधरायां सुदत्तस्य ॥ १४ ॥ 


पवनक्षवः सुतो5ह नपेन्द्र मद्गेहिनी सुकान्तेति । 
दुह्चिता शान्तिमतिमें सुनिसागरपवं्त गत्वा ॥ १५ ॥ 


ततः सोद्यमानामद्याद्दासीदिमां दुराष्मैपः । 
ततत्समये प्रज्नप्तिः सिद्धाउस्‍्या आगमद्‌ भीतः ॥ १६ ॥ 


आानीयास्या* पूजां तन्नाश्ट्राउडगतो5हमत्रेव । 
अविनीत॑ साहसिक मुब्लैनं दण्डयिष्यामि ॥ १७ ॥ 


श्रुत्वा ज्ञात्वा स चेदमवधिज्ञानेन पूर्वसम्बन्धस्‌ । 
विधाधरं वभापे >्वनयों: पूर्वजातिमिति ॥ १८ ॥ 


जम्बूद्वीपेराचतविन्ध्यपुरे विन्ध्यसेनराजस्थ । 
चुन्नः सुलुक्षणाया; ख्यातों नाम्ना नलिनकेतु: ॥ १९ ॥ 


सर्ग ] शान्तिनाथचरित १४१ 


जानेसे विरक्त होकर ओर पुत्रका राज्याभिषेक करके उम्त तप 
करते हुए अतिपुज्य अरिहन्त पद्‌ प्राप्त किया॥६॥ इसके 
बाद वजञ्ञायुधने छह खण्डोंका समस्त राज्य पाकर चक्रवर्ती पद 
पाया और उसके पुत्र सहस्तायुधने भी पिताकी आज्ञासे युवराज 
पद प्राप्त किया ॥ १० ॥ 

एक समय भयसे कॉपता हुआ एक विद्याधर रत्नचित्रा 
नामकी सभामें चैठे हुए बञ्जायुधकी शरणमे आया ॥ ११ ॥ उसके 
पीछे दोनों हाथोंमें चमकती तलवार लिये एक विद्याधरी आई। 
ओर राजासे बोली कि इस अभिमानीकों छोड़िए । उस विद्याधरीके 
पीछे हाथमे गदा लिये एक बूढ़ा विद्याधर सी आया और यह 
कहते हुए कि है राजन्‌ ! इस दुष्टकी रक्षा मत कीजिए, उसके 
अपराध कहने लगा ॥ १९-१३ ॥ इसी जम्बूद्वीपके पूवेविदेह क्षेत्रम 
कच्छु नामका देश है। उसमें विजयाद्े पथेतकी उत्तर श्रेणीमे 
शुक्रप्रभ नामका नगर हे । वहाँके राजा सुदत और रानी यशोधरा 
से हे राजन्‌ | मैं पवनवेग नामका पुत्र हुआ हूँ। मेरी पत्नीका नाम 
सुकान्ता है । यह शान्तिमति भेरी पुत्री है | यह विद्या सिद्ध करनेके 
लिए मुनिसागर नामके पर्वत पर गई थी । इस पापीने भाई जैसा 
माननेवाली उसका परिहास कर विन्न क्रिया पर उसी समय 
शान्तिमतिको ग्रज्ञप्ति नामकी विद्या सिद्ध हो राई जिससे भयभीत 
हो चह यहाँ आया है । उसी समय में उसकी पूजाकी सामग्री 
लेकर वहाँ पहुँचा था। किन्तु वहों इसेन देख उसको ढूँढ़ता हुआ 
यहाँ आया हूँ। इस दुष्ट व्यय साहस करनेवालेकों छोड़ दो, में 
इसे दण्ड दूंगा ॥ १४-९७ ॥ 

यह सुन राजा अवधिज्ञानसे उनका प्वेभव जानकर विद्याघर 
से कहने लगा कि इनके पूर्वभवकों सुनो ॥ १८॥ 

इसी जम्बृद्दीप के ऐराबत क्षेत्रमे विन्ध्यपुरके राजा विन्ध्यसेन 


श्र 


पुराणसारसंग्रह [ चतुर्थ 
श्रेष्ठी धनादिमिन्नः भीद्चा नाम गेहिनी तस्य । 
तत्पुत्नो दचो$भूल््प्रीतिकरा तस्य भार्या3$सीत्‌ ॥ २० ॥ 


रूपवतीसुद्याने दृष्ठा जग्राह नलिनकेतुस्ताम्‌ । 
दचो5पि तद्वियोगात्साछुं सुश्नतमुपैद्‌ दुःखी ॥ २१ ॥ 


तत्काले तस्य मुनेरुत्पन्ने केवले सुरागमनम्‌ । 
इृष्टीपशस्य दो झत्वाउतस्तीमसंचेग/ ॥ २२ ॥ 


जम्बू द्वीपसुकच्छे विजयाधंस्योचर श्रेण्यास्‌ 
काञ्चनतिलके नगरे महेन्द्रविक्रमखगेन्द्रस्थ ॥ २३ ॥ 


जातो5निलवेगारयां दच, पुत्नोअयसजितसेन इति । 
उपशान्तकपायत्वात्कमरछा नासम्नाउस्व खलु कान्‍ता ॥ २४ ४ 


मेघविनाइनिमिचादू छुदूवा सीमझरस्प पार्येंडसो । 
प्रखज्य नलिनकेतु्नियांण केघली प्रापत्‌ ॥ २५ ॥ 


चन्द्रायणोपवासं मीतिंकरा सुप्नता5यिंकापाशे | 

ऊृत्वा चान्ते झूत्वा शान्तिमतिस्ते सुता जाता ॥ २६ ॥ 
पुतेन कारणेन स्नेहादहरस्सुतामय दृष्ठा । 

श्र॒त्वा राज्ञोक्त' तं सम्वन्धं पूर्वजातिकृतम्‌ ॥ २७ ॥ 


सर्चे विमुक्तवैरा जम्मुः क्षेमझ्रं जिन॑ शरणम्‌ । 
शान्तिमतिनिंविंण्णा कृत्वा मुक्तावदीमायों ॥ २८ ॥ 


ईशाने देवर्त्व प्राप्येता स्वकशरीरपुजार्थस्‌ । 
तत्काले चोदूभविता जनकाजितसेनयोशॉोनम्‌ ॥ २९५ ॥ 


सं] शान्दिनाथचरित १४३ 


ओर रानी सुलक्षणाके नलिनकेतु नामका एक पुत्र था॥ १६॥ 
उसी नगरमें एक घनमित्र नामका सेठ रहता था। उसकी पत्नी 
ओदत्तासे सुदत्त नामका पुत्र हुआ तथा उसकी पत्नीका नाम प्री्ति- 
करा था। रूपत्रती वह एक दिन किसी बनमें विहार कर रही थी । 
उसे देख राजपुत्र नलिनकेतुने उसे हरण कर लिया। श्रीदत्त भी 
उसके वियेगसे दुखी हो सुब्रत जिनेन्द्रके पास दीक्षा ले साधु 
हो गया ॥| २०-२१ ॥ उसी समय उन मुनिके केवलज्ञान उत्पन्न 
होने पर देवतागण उनकी पूजा करने आये, यह देख शान्त- 
परिणामी श्रीदत्तको तीत्र वैराग्य हो गया और आयुके अन्‍्तमे 
मरकर ऋमसे इसी जम्बूद्वीपके सुकच्छ देशके विजयाड्धकी उत्तर 
श्रणीमें कांचनतिलक नगरके राजा भहेन्द्रविक्रम विद्याधरके यहाँ 
रानी अनिलवेगासे सुदत्तका जीव अजितसेन नाम॒का यह पृत्र 
हुआ। यह अत्यन्त सन्‍्दकषायी था। इसकी पत्नीका नाम 
कमला था ।। २२-२४ ॥ 
इधर नलिनकेतुको एक दिन मेघनाश देख आलम्षान प्राप्त 
हुआ और सीमइूर मुनिके पास दीक्षा ले ली । ओर तपकर श्रजु- 
क्रमसे केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गया ॥ २५ ॥ 
प्रीतिकरा भी सुत्रता आयाके पास चान्द्रायय तप करने लगी 
ओर अन्त देह त्याग कर कमसे तुम्हारे शान्तिमति नामकी पुत्नी 
हुई ॥२६॥ इसी कारणसे इसने तुम्हारी पुत्नीको स्नेह वश रण करना 
चाहा था। इस शकार राजाके द्वारा कहे गये पूर्वभवके सम्वन्धको 
सुनकर उन सबने वैर-साव छोड़ दिया ओर च्षेमंकर जिनराजकी शरणमें 
गये। इसके बाद शान्तिमति बिरक्त दो आर्यापदकी दीक्षा ले 
सुक्ताचली तप कर ईशान स्त्र्गमें देव हो अपने पूर्व शरीरकी पूजा 
करने आवेशी | उसी समय उसके पिता और 'अजितसेनको केवल- 
ज्ञान उत्पन्न हागा । तब वह बड़ी ऋद्धिकें साथ उनके केवलज्ञान- 


5 अत . 
केवलिपूजां कृत्वा तयोम॑हद्ूर्या स्वस्थानमथ गन्ता । 
अचतीय पुनस्तस्माज्ञिवार्ण चापिगन्तेति ॥ ३० ॥ 


अवधिज्ञानेनेदं कथित वज्ायुधेन राजभ्यः । 
चुष्टथा विस्मितह्ृद्या राजेन्द्र पूजयासासुः ॥ ३१ ॥ 


शिवमन्दिरे खगेन्द्रो विमला भर्चा हि मेघमालीति । 
हुह्विता काग्बनमाला सा5नीता कनकशास्तेस्तु ॥ ३२ ॥ 


वस्त्वोकसारपुर्या जयसेनाजलघिसेनयो्डिता । 
नागना चसन्तसेन्त तां थ सखित्वेन जग्राह ॥ ३३॥ 


तस्याश्र मैथुनोनयो हिमचूछः कनकशान्तये रुप्ट' । 
अथ कनकशान्तिरायाद्धिमवद्विरिसन्यदा ताभ्याम्‌ ॥ ३७ ॥४ 


विमलगप्रभमुनिपाशें श्रुत्या धर्म ततः प्रवन्नाज । 
प्रात्नाजिष्टों लेडपि निविण्णे विमलमतिपाशें ॥ ३५ ॥ 


उपसर्ग हिमचूलश्नक्रे श्रतिमां स्थितस्य चैरेण । 
इृष्ठाओमर्यादेति छुमिता विद्याघरा; सर्वे ॥ ३६॥ 


प्रतिमां स्थितस्य पुनरपि रक्षपुरे सुरनिपात उद्चाने । 
उपसर्गसहस्य झुनेरुत्पन्नं केवलछज्ञानम्र्‌ ॥ ६७ ॥ 


देवागभनं हृष्ठा भीतः शरणागतश्न हिमचूलः । 
अम्यच्ये चक्रवर्ती नप्तारं संशयमण॒च्छत्‌ ॥ ३८ |। 


सगे ) शान्तिनाथचरित श्डपस 


अपने स्थान जावेगी और वहॉसे च्युत दो वह निवाण 

यद प्राप्त करेगी ॥ २७-३० 0 

बजञायुधने अपने अवधिज्ञान बलसे यह वात राजाओंसे 
कही । इससे सन्तोष पूर्वक उन सबका चित्त हो गया 
ओर उन्होंने नपेन्द्रकी पुजा की ॥ ३९ ॥ 

एक समय विजयाडेके शिवमन्दिर नगरमें राजा मेघसाली 
तथा उसकी रानी विसला रहते थे। उनकी पुत्रीका नाम 
था। उसका विवाह कनकशान्ति नामके राजकुमारसे हुआ था॥रेश 

कसारमें समुद्रलेन एजा तथा उस 

रासी जयसेना रहते थे । उन्तके वसस्तसेना नामकी पुत्री थी । वह 
भी कनकशान्तिसे विवाह गई थी। पर उसका एक भाई छिसचूल 
कनकशान्तिके ऊपर पूर्वेभषके बैस्के कारण रुष रहने लगा । 
एक समय अपनी दोनों रानियोंके साथ कनकशान्ति हिंमवान 
गिरि पर आया और वहाँ विमलप्रभ सुनिके पास धर्मोपदेश सु 
दीक्षित दो गया। तथा उसकी दोनों रानियों भी विमलमति 
आर्थिकाके पास दीक्षित दो गई ॥ ३३-२५ ॥ 

एक समय कनकशान्ति मुनि प्रतिमायोग घारण कर स्थित 
थ्रे कि उसी समय ४ दिमचुलने पृर्वेबद्ध पैरके कारण उपसर्गे 
करना प्रारम्भ किया, परे मर्योदाका अतिक्रमण देख सभी विद्याधर 
राजा, बहुत छुव्घ हुए इससे वह चहाँसे भाग गया । किसी दूसरे 
समय रत्नपुर नगरके सुरनिपात ड्द्यानमें वे ही सुनिराज प्रतिमा 
योग घारण कर बैठे थे कि उस दुष्टने पुनः उपसगे करना प्रास्मभ 
किया । किन्तु उन उपसर्गोकों जीतनेके काएण उन्हें. केवलज्ञान 
उत्पन्न हो गया॥ रेक-२७ ॥ 

उस समय देवोंका आगमन देखकर वह. दिमचूल डर गया 
ओर उन मुनिरजकी शरणमें आया। अंथानन्तर त्तातीके केवल- 

१० 


ध्य 


पुराणदास्सभह [ पठुथ 


बन्नायुधो5पि दत्त्वा राज्य पुश्नाय सप्पुच्नशतेः । 
राजसहलेः सह सप्तमिश्र पितर 'ययौ दारणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सिद्धाचले च तस्थौ प्रतिमा संबत्सरं प्रतिज्ञाय । 
बछीवलमीका्याँ प्रवेष्ठितो चगवदविचारः ॥ ४० ॥ 
भ्रश्वआवसुतो यौ रक्षप्रीवायुधौ धरणिरत्वा । 

हिण्डित्वा ससारे मदह्दातिबलनामकौ जातो ॥ ४१॥ 
चक्रतुरसुरकुमारा उपसर्ग ठस्य पूर्ववैरेण । 
रम्भातिलोच्तमागमनदर्शनादेव तौ नष्टी ॥ ४२ ॥ 
जआराध्याउस्मिन्ुपरिग्रेवेवाधोविमानके जातः । 
अहमिन्द्रः सौमनसे चैकोनब्रिंशद्व्ध्यायु* ॥ ४३ ॥ 
शतबलिने तु सहत्नायुधो5पि दत्ता सुताय राज्य स्वम्र्‌ । 
पिहिताखवस्य पार्खे प्रह्नज्योत्रं तपश्चक्रे ॥ ३: ॥ 
ईपत्पाग्भारगिरी सम्यर्व्युत्सत्य मासिक भक्तम्‌ । 
सोअप्यगमत्सौमनसं चतुविधाराधनायुक्तः ॥ ४७ ॥ 


डूति शान्तिचरिते अथख्यानसंग्रह श्रार्याबद्ध दामनन्दिनः कृतो 


वज्ायुधकाण्डं नाम चतुर्थ: सगं; समाप्त: || ४॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित १४७ 


ज्ञानकी पूजा कर वश्ञायुध चक्रवर्तीने अपना संशय पूछा ॥॥ शे८ ॥ 
ओर अपने पुत्र सहस्नायुधको राज्य दे, सात सो पुत्रों व सात हजार 
राजाओके साथ अपने पित्ताकी शरणमें गया ॥| ३६।॥। अनन्तर वे 
थीर वीर मुनिराज सिद्धगिरि पर्वत पर एक वषेके लिए प्रतिमा 
योग धारण कर स्थित हो गये । उस समय लताओं ओर वामियों 
से घिरे हुए वे मुनिराज ऐसे मालूम पड़ते थे जैसे अचल वृक्ष 
ही हों ॥ ४० ॥ 

इधर अद्टवग्रीवके रत्नप्नीव ओर रघ्नायुध नामके दो पृत्न थे 
जो अपने पापकर्मके उदयसे संसारमें परिभ्रमण कर अतिवल ओर 
महावल नामके असुर हुए। थे दोनों असुर पूर्व वैरके कारण उन 
पर उपसर्ग करने लगे। उसी समय रम्भा ओर तिलोत्तमा 
नामकी दो देवियों आई, किन्तु उन्हें देखकर वे दोनों भाग 
गये ॥| ४१-४२ ॥ 

फिर वे मुनिराज अच्छी त्तरह तपकी आराधना कर अन्तममे 
ऊष्छे प्रेवेयकके सीमनस नासके अधों विमानमे २६ खागरकी 
आयुवाले अहमिन्द्र हुए ॥ ४३ ॥ 

सहस्तायुधने भी अपने पुत्र शत्ततलीको राज्य दे पिद्दिताश्रव 
मुनिके समीप दीक्षा लेली ओर उम्र तप किया तथा वे वैसार 
पर्वत पर एक माहका उपवास कर और चार प्रकारकी आराधना 
का आराधनकर सौसनस विसानमे अहमिन्द्र हुए | ४४-४५ ॥ 


इस प्रकार दामनन्दिविरचित श्र्यावद्ध शान्तिचरितमें वज्रायुध फाण्ड 
नामक चौथा सर्ग समाप्त हुआ । 


(३ 
पच्चम; सगे; 
अवतीयां5स्सिन्द्वीपे पूर्वविदेहेष्ठु पुण्डरीकिण्याम्‌ । 
घनरथ नृपस्य भारये मनोहरासनोरसे चेति ॥ १ ॥ 
जातौ तयोः सुतौ मेघरथो इद्रथश्र तज्ञायां: । 
आध्वस्य प्रिण्मिन्नासनोरमे सुमतिरितरस्थ ॥ २ ॥ 


घनरथमासीनं सुखमन्तःपुरपुत्नपौन्नपरिवारस्‌ । 
गणिका सुपेणिका किल कुक्कव्युद्धार्थभुपतस्थी ॥ ३ ४ 


इृष्ठा मनोरसां शर्तसहसत्रपणितां सम काआ्नामाह । 
आनय यज्ञसुतुण्ड येनेच्छसि तेन नः पणितम्‌ ॥ ४ ४ 
लभ्ौ शिखिनौ युद्धे न जयत्येको5पि कि कुमारेति । 
राज्ञा एष्टोड्वोचन्मेघरथ, पक्षिणोजोतिम्‌ ॥ ५ ॥ 


जस्बृद्वीपैरावतरनपुरे धन्यभद्वशाकदिको । 
अनुद्धन्निमित्तमन्यो3न्यं हत्वा श्रीनदीतीयें ॥ ६ ॥ 


तस्माह्जयूथपती तौ ताम्रइवेत्तकर्णकी जातो । 
इृष्ठा सुवर्णनद्यास्तीरेउन्योउन्य॑ पुनहँवा ॥ ७ ॥ 


जम्बूभारतवास्येड्योध्यायां नन्दिमित्रपल्लीशः । 
यूथे महिपो जातौ पुष्ठी वरशक्तिसेनाम्यात्र्‌ ॥ ८ ॥ 


युध्वाउन्यो>न्यं इत्वा जातौ मेषी धुनस्तयोरेव । 
नृपपुत्नचोदितों पुनरेकैक च जन्ततुः शिरसा ॥ ५ ॥ 


पश्मम सगे 


बहॉसे च्युंत हो वज्ञायुध और सहर्ायुधके जीव इसी द्वीपके 
पूर्व विदेहकी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा घनरथके यहों रानी 
सनोहरा और मनोरमासे मेघस्थ ओर दृढ्स्थ नामके पुत्र हुए । 
उसमे से प्रथम मेघरथकी म्रियमित्रा और मनोरमा ये दो स्त्ियोँ थीं 
ओर दूसरे दृढ़रथकी सुमति नासकी भारया थी॥ १-२॥ 
एक समय वे घनस्थ पुत्र, पौत्र तथा रानियो सद्दित सुख 
पूचक बैठे थे कि उसी समय सुषेणा नामकी गणिका मुर्गोका युद्ध 
करानेके लिए आई और मनोरमाकों देखकर एक लाखकी श्ते 
करानेबाली उसकी कादच्वना नामकी दाखीसे कहने लगी कि तुम 
अपने वजतुण्ड नामक मुर्गेकी लाओ और जैसा तुम चाहो हमारी 
शर्ते रहेगी । इसके वाद दोनों सुर्गे युद्ध करने लगे पर कोई भी सुर्गा 
नहीं जीता । इस पर घनरथने अपने पुत्र मेघरथसे कहा कि हे 
झुमार, यह क्‍या बात है १ इस प्रकार राजाके पूछने पर कुमार 
मेघरथ पकश्षियोंके पूर्वजन्म कहने लगा।३-५॥ इसी जम्बू: 
हीपके ऐरावत कषैत्रके रत्नपुर नगरमें धन्य ओर अद्र नामके दो 
गाड़ीवान्‌ रहते थे । एक समय श्रीनदीके किनारे एक बैलके 
निमित्तसे वे दोनों लड़ने लगे और एक दूसरेको मारकर श्वेतकणे 
और ताम्रकर्ण नामके गजपति हुए। फिर सुबर्णनदीके किनारे 
एक दूसरेकों देखकर आपसमे लड् मरे और जम्बूह्वीपके भरत 
कषेत्रमे, अयोध्या नगरीमें नन्दिमित्र ग्वालाके यूथ मेंसे हुए। 
उस नगरके राजपुत्र बस्सेन और शक्तिसेनने उन दोनोंकी खूब 
खिलाकर मोटा किया ॥। ६-८ ॥ तत्पश्चात्‌ दोनों आपसमे लड़ 


१२५० 
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इद्द कुक्कूटावभूतां विद्याधरसंयुतौ यतस्तात । 
विपरिश्रमेण तस्माश्विकारूमिमावयुत्साताम्‌ ॥ १० ॥ 


तच्छूल्वोचे नृश्रतिविद्याधरसंयुताविति कथ न । 
जनितकौतुकौ को तौ कि कारणमिहागतौ बुद्धि ॥ ११ 


इत्युक्तः सुत ऊचे जस्वृद्वीपस्य भारते वर्ष । 
विजयाद्धोंदकश्रेण्यां सुवर्णपुयां गरुडवेग: ॥ १२ ॥ 


तहेवी धतिषेणा तस्पुत्नी चन्द्रतिलककद््‌वितिलकौ । 
तौ गतचन्तो मेरुं वन्दित्वा नन्‍्दने साधू ॥ १३ ॥ 


पप्रच्छतुरात्मभवं सागरचन्द्रों यतिः सम चद॒तीत्थम्‌ ! 
धातकीखण्डैरावतप्थिवीतिलके पुरे राजा ॥ १४ ॥ 


नाम्नाभयघोपो5भूद्देवीकनकतिऊकाउग्रपत्न्यस्यथ । 
विजयजयन्तो तस्‍्याः पुत्रावास्तां युवां घत्र ॥ १५ ॥ 


तत्न च मन्दारपुरे शंखो राजा जया च तद्देवी । 
पूथिवीतिलका दुह्विता पत्नी सा5प्यभयघोपस्य # १३६ ॥ 


चेटी चगञ्चचिलका राजानं गेपिता मह्दादेव्या । 
च्यज्ञापय्रव पड़तुक्क त्वया सहोद्यानममिरन्तुम्‌ ॥ ३१७ ॥ 


युक्तिकुसुमानि कृत्वा कोटीमौल्यानि पड़तुयोग्यानि 
दर्शयति सम नववधून येनेपोधानमगच्छत्‌ ॥ १८ ॥ 


सगे ] शान्तिनायचरित श्णट 


मरे और उन्हीं दोनों राजपुत्रोंके यहाँ मेंदे हुए। फिर उन्हीं राज- 
पुत्रोसे ज्कसाये गये वे लड़े ओर आपसमे शिस्से एक दसरेको 
मार डाला ॥ ६॥ पुन इस जन्‍्ममें ये दोनों ये मुर्गे हुए हैं । है 
त्तात ! यतः वे दोनों मुर्गे बिद्याधरोसे रक्षित हैं अतः विना 
परिश्रमके ही वे दोनों लड़ रहे हें ॥ १०॥॥ यह झछुनक्र राज़ाने 
कहा कि ये दोनों विद्याघरोंसे संयुक्त हें यह क्‍या वात है तथा 
कौतुकको उत्पन्न करनेवाले दोनों कोन हैं. और यहाँ किस कारणसे' 
आये हैं | यह सब हमे बततलाओ॥ ११ ॥ 
इस पर पुत्रने चतलाया कि इसी जस्वृद्दीपके भरततक्षेत्र्म विज- 
याथेकी उत्तरश्रेणीके सुवर्णपुरमे गरुड़बंग नामका राजा राज्य करता 
था ॥ १२ ॥ उसकी रानी छृतिषेणासे चन्द्रतिलक्त और दिवितिलक- 
नामके दो पुत्र थें। वे दोनों भाई एक समय मेरु पर्वत पर गये 
ओर वहाँ ननन्‍्दन वनमें दो चारणऋद्धिधारी मुनियोक्री बन्दना 
करके अपने पूवेभव पूछे । इसपर सागरचन्द्र मुनिरालने इस प्रकार 
कहा कि घातकीखण्ड द्वीपके ऐरावतत्षेत्रके प्रधिवीत्तिलक पुरमें राजा 
अभयधोप रहता था। उसकी पटरानीका नाम कनकतिलका था। 
उन दोनोंके विजय और जयन्त नामके दो पुत्र हुए ॥| १३-१५॥ 
उसी देशके सन्दारपुरम राजा शंख राज्य करता था। उसकी 
रानीका नाम जया था। उन दोनोंके प्रथिब्रीतिलका नामकोी पुत्री 
थी। यह भी अभयधोषका पत्नी थी॥ १६॥ एक समय बड़ी 
रानीने अपनी दासी चन्वचिलकाकों राज़ाके पास भेजा। उसने 
निव्रेदन किया कि सहारानी आपके साथ छह ऋतुक्की शोभायक्त 
उद्यानमे विहार करना चाहती हैं ॥ १७॥ तब उसी समय छोटी 
रानीने अपनी विद्यासे वहीं पर सब ऋतुओंके वहुसूल्य फल 
पुप्पोसे मरा हुआ वाग वत्ताऊर दिखला दिया जिससे राजा उद्या 
सें नहीं गया । इससे सुबगेत्तिलका व्यानमे विहार करनेमें असमर्े 


ुजुर 
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उद्यानेडविहरन्ती एथिवीतिकका5वमाननिव्विण्णा । 
सुमतिगणिन्याः पायें धर्म श्रत्वा प्रवध्ञाज ॥ १९ ॥ 


वत्त्वाउन्यदा नरेन्‍्द्रों दमवरमुनगे च दानमतिभकक्‍त्या । 
प्रापत्सुरग णपूजां वसुधारा चास्य निपपात ॥ २० ॥ 


न 


निष्क्र्याउसयधोषः सह पुत्नाभ्यामनन्तग्ुरुपाश । 
जिनकारणानि पोडश सम्भावयिष्वा<च्युते जज्ञे ॥ २१ | 


हेमाड्भवदस्प राक्षों जातरच्युत्वेह मेघमालिन्याम्‌ ) 


सम्प्रति घनरथ इति वां पिता नृपः पुण्डरीकिण्याम्‌ ॥२२॥ 


यो विजयजयन्तो तौ युवामिह हि चन्द्रतिछकदिवितिरकौ । 
इत्युक्तो स्नेहेन तु द्वप्डुं युष्मानिद्दायाती ॥ २३ 


कुक्कटयुद्धे शक्तान्दरट्रा युप्मान्‌ खगौ खगौ जातो । 
ति गदितं श्रुत्वा तौ दृ्शयतः सम स्वक रूपम्‌ ॥ २४ ॥ 


घनरथमेघरथाभ्यां नमः प्रकृत्य स्वक॑ पुरं गत्वा | 
शोवर्धनस्य पाएर्वे निष्क्रान्ती नि्ंसो चान्ते। २०॥। 


श्रत्वा विम्ुक्तवैरी प्रत्याख्यानं प्रग्क्ष मेघरथात्‌ । 
रूस्वा शिखिनौ जातो भूतरमणकानने भूतो ॥ २६ ॥ 


नास्ना च ताम्रचूलः सुवर्णचूलश्व विविधरूपधरो । 
ऊद्वाम्बरे कुमारं तावादथेतां महुजलोकम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सुरवोधनादू घनरथों घुध्वा राज्येडमिपिच्य मेघरथम्‌ । 
इत्तरं च यौचराज्ये निष्क्रम्य श्रापदाईनत्यम ॥ ८ ॥ 


सगे ] शान्तिनाथचरित १५३ 


रही और प्रथिषीतिलकाके द्वारा किये गये अपमानसे चिरक्त हो 
सुमति नामक आय्यिका के पास घर्मापदेश सुनकर दीक्षित 
है। गई ॥| १८-१६॥ 

किसी एक दिन राजाने दमवर मुनिकों अति भक्तिसे दान 
दिया। इससे देवोंने उसकी पूजा की तथा पद्म्राश्चय हुए । इसके वाद 
अभयघधोष अपने दोलों पुत्रोंके साथ अनन्तसेन मुनिराजके पास 
दीक्षित हो गया और सोलह कारण भावनाओंका आराधना कर 
अच्युत स्वगेसे देव हुआ । वहॉसे च्युत हो बह तुम दोनोंका 
पु्रेजन्मका पिता हेमाहुद राजाकी रानी मेघमालिनीसे घनरथ 
नामका यह पुत्र हुआ है जो पुण्डरीकणी नगरीका राजा है। जो 
विज्ञय तथा ज्ञयन्तके जीच थे वे तुम दोनों यहाँ चन्द्रतिलक और 
दिवितिलक नामके विद्याधर हुए हो । इस प्रकारमुनिराज्ञ द्वारा कही 
गई कथा सुनकर रा वे दोनो विद्यापर आप सबको देखने 
यहाँ आये ग देखनेमें अनुरक्त आप सबको देख इन 
456५4 2403 रुप यांसा कर लिया है। इस प्रकार सेधरथसे 
सब समाचार सुनकर उत दोनोंने अपना असली रूप प्रकट किया 
॥ २०-२४ ॥ ओर घनस्थ तथा भेघरथकों नमस्कार कर अपने 
नगरसे ज्ञाकर गोवर्धन मुनिके पास दीक्षा ले अन्तमें निधाणेको 
प्राप्त हुए ॥| २० ॥ 

उन दोनों मु्गोने भी भेघस्थसे अपने पूर्वेभबोंको सुनकर 
वैर-भाव त्याग दिया और प्रत्याख्यान पूवेक सरकर भूज्रसण वनमे 
ताम्रचूल और सुवर्णचूल नामके अनेक रूपधारी भूत जातिके देव 
हुए तथा भेघरथ कुमारकों विसानमें विठलाकर मनुष्य लोकका 
पर्यटन कराया || २६-२७॥ कुछ काल वाद लोकान्तिक देवोंसे 
सम्बोधित हो घनरथने अपने ज्यष्ठ पुत्र मेघरथको राज्य पर अभि- 


पिक्त कर तथा दूसरे पुत्र॒को युवराज पद दे दीक्षित हो अहन्त- 
पद पाया ॥ २८॥ 


श्जढ 


पुराणसारसग्रह [ पशञ्चण 


देवरमणे निपण््ण शिलातलेडशोकपादपस्यथाधः । 
पग्नच्छ प्रियमित्रा दृष्टा सहसा शिलाकस्पम्‌ ॥ २५ ॥ 


विद्याधरों नु देवः क एष इति चोदितो न्ृपोड्वोचत्‌ । 
विद्याधरोइलकायासुभयश्रेणीनामयय राजा ॥ ३० ॥ 


नाम्ना सिंहरथोईसो सविमानों सदनवेगया सहितः ; 
अहंन्तममितवाहनमिट्ठागच्छन्प्रतिहत इति ॥ ३१ ॥ 


मामवलोक्य क्रद्धवा शिलूां समुस्क्षिप्वान्मया साधंस्‌ । 
अभिभूतों हस्तेन व्यरोदीद्विरसस्वरेणोच्चें: ॥ ३२ ॥ 


शरणागताउचस्य भार्या सर्वे विद्याघराश् मामधुना । 
इत्युक्ते प्रियमित्रा5एच्छत्पूब भर्च तस्य ॥ ३३ ॥ 


पुष्करभारतवास्ये शहूपुरे राजगुस्तको नपतिः । 
भार्याउस्य शहिकाउसीच्छट्डगिरों सवंगुप्तमुने' ४ ३४ ॥ 


द्वात्रिशत्कल्याणं श्रुत्वा समुपोष्य €तिवराय ददौ । 
दाने च प्राह्माजीत्समाधिगुछस्थ पाश्ेंइसौ 8 ३५ ॥ 


आचारलवर्धभान समुपोप्याराध्य वेणुचने । 
दशसागरोपसायुरटेवो5भूद्‌ ब्रह्मलेकेडन्त., ॥ ३६ ॥ 


इंह चानिलवेयायां जातो विद्यु्रथस्त पुत्नोडयम्‌ । 
या तन्न शह्िका55सीस्सेय भायों मदनवेगा ॥ ३७ ॥ 


इत्युक्ते मेघरथे प्रपुज्य कनकतिलऊकाय दृत्त्वा च । 
स्वपुरं खचरेबहुमिघेनरथपार्खे प्रवन्नाज ॥ ३८ ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित 588] 


एक समय सेघरथ देवसर्मण उद्यानमें अशोक बृक्तके नीचे एक 
शिला पर बेंठे थे। वह शिज्ा अकस्मात्‌ हिलने लगी तब 
प्रियमित्रा नामकी रानी यह देख पूछने लगी॥ २६॥ 
कि यह कौन है विद्याधर है या देव है? रानीके इस प्रकार 
पूछने पर राजाने कहा कि यह दोनों श्रेणियोंका राजा विद्याधर है 
ओर अलकापुरीमे रहता हे और इसका नाम सिंहरथ है। यह 


अपनी पत्नी सदनवेगाके साथ अमितवाहन तीथंकरकी वन्दना कर 
विमानसे लौटते समय प्रतिरुद्धनति हो गया ॥|३०-३१॥ तदनन्तर 
मुझे देखर क्राधित हो सेरे साथ इस शिलाका उठानेका प्रयत्न 
करने लगा। तब मेरे हाथसे अभिमूत हो वह करुणा भरे ऊँचे 
स्व॒रसे रोने लगा । अब इसे छुडानेके लिए इसकी स्री और ये सच 
विद्याघर मेरी शरणमें आये हैं | मेघरथके ऐसा कहने पर प्रियमित्राने 

पूर्वभवोंको पूछा ॥३२-३३॥ राजाने कहा कि पुष्कराधे द्वीपके भरत- 
चषेन्रसे शह्नपुर नामका नगर है । वहाँ राजगुप्त नामका राजा राज्य करत्ता 
था । उसकी रानीका नाम शब्लिका था । एक दिनवे दोनो शब्लगिरि 
पतन पर सवेगुप्त मुनिकी बन्दना करनेके लिए गये और वहाँ 
जिनेन्द्रगुण संपत्ति ( द्वा्निंशत्कल्याण ) ब्रतकों सुना और उसका 
पालन कर एक समय घृतिपेण नामके मुनिको आहार दान दिया । 

किर समाधिगुप्त मुनिके समीप जिन दीक्षा ले ली, तथा आचाम्ल- 
वर्धन त्पका आराधन कर वेशुबनमे समराधिपूर्वक मरण कर ब्रह्म- 


लोक स्वर्गमें दश सागरकी 'आयुवाला देव हुआ। फिर बहाँसे 
च्युत हो रानी अनिलवेगा ओर राजा विद्युद्रथका यह पुत्र हुआ 


है। पूर्वभवसे जो इसकी शट्लिका नामकी पत्नी थी बह यह मदन- 
वेगा हुईं है।॥ ३४७-३७॥ इस प्रकार मेघरथके कहने पर उस 
विद्याधरने मेघरथकी पूजा की और घर जाकर अपने पुत्र कनक- 


तिलकको राज्य दे अनेक विद्याधरोंके साथ घनरथ तीर्थकरके पास 
दीक्षित हो गया ॥ ३८॥ 


श्जद 


पुराणसाससंग्रह [ पंचम 


मेघरथः कौमुयामुश्चेराघोष्य सर्वमाहृतिम । 
कुव॑न्‌ जिनेन्द्रपुजाम ट्रममक्तोपितस्तुष्टया ॥ ३५९ ॥ 


गृहसण्डपे न्‍्यपीदृत्कथयन्धर्मं स स्वराजेम्यः । 
पारावतो नरेन्द्र तत्समये शरणमागच्छत्‌ ॥ ४० ॥ 


मारभैषीरिति राजा प्रददावभर्य भयाउमिभूताय । 
आहारार्थी श्येनो मार्गेणागत्य नुपसवद्त्‌ ॥ ४१ ॥ 


एप ममाहारो<हं बुभ्लुक्षितः पक्षिणं विमुद्चेति । 
श्र्स्वा इयेनस्य वचो बसाग चेत्थं इढरथोंडपि ॥ ४२ ॥ 


एप पत्न्नी बूते चित्र मे मनसि वर्तते नितरामर्‌ । 
पूज्य ब्रृहि ममेदं दत्तान्तं पक्षिणोरनयों: ॥ ४४ ॥ 


मेघरथ उवाचेत्थ जम्बृद्दीपस्य चोत्तरे चर्षे । 
सागरसेनो भायया द्यमितमती पश्चिनीखेंटे ॥ ४४ ॥ 


घनमित्रनन्दिपेणों तत्पुत्नीं वणिजार्ण कृत्वा । 
नागपुरभट्टिमिन्नस्य करात्संगुह्य रणानि ॥ ४५ ॥ 


शहूनदीतीरान्ते रक्षनिमित्त प्रकृत्य कल तौ । 
हृदपतितौ झत्वेमौ मालोद्याने खगौ जातौ ॥ ४६ ॥ 


भवबदुक्रोधवशादेतस्थ कपोतपन्निणः छठे । 
आधावन्त गृप्न दृष्टाउस्मिन्नाविशत्सुर: कश्वित्‌ ॥ ४७ ॥ 


हु 


पुप सुर: आागासीद्धेमरथों नाम संजयन्तपतिः । 
दमतारियुद्धनिह्दतों त्वया परित्रम्प संसारे ॥ ४८ ॥ 


अष्टापदपाश्ं निद्ंंत्ितीरे काइयपाश्रमे रस्ये । 
सोमस्य श्रीवता तत्पुन्नश्चन्द्ननामाउभूत्‌ ॥ ४९ ॥ 


धर). शान्तिनायचरित १५७ 


एक समय अष्टम भक्त उपवास पूर्चेक वढ़ी भक्तिसे जिनेन्द्र 
भगवानकी पूजा करके मेघरथ राजा चॉदनी रात्तमें सबको आस- 
न्त्रित कर ग्रहमण्डपमें सभी राजाओंकों घर्मेका उपदेश देते हुए 
बैठे थे कि उसी समय एक कबूतर राजाकी शरणमें आया। तब 
राजाने मयभीत उसे तुम डरो मत कहकर अमयदान दिया। 
उसका पीछा करते हुए आहारका इच्छुक एक वाज पक्षी आकर 
राजासे बोला कि-यह मेरा आहार है, में भूखा हूँ, इस पक्षीक्ो 
छोड़ दीजिये । वाजके इन वचनोंको सुनकर हृढ़र्थ बोला कि-- 
हे पुज्य ! यह बाज पक्षी बोलता है. इससे मेरे मनमें बढ़ा आश्रये 
हो रहा है, कृपया इन दोनो पक्षियोके पूचे इत्तान्त मुझसे 
कहिये ॥| २६-४३ ॥ 

तब मेघरथने कहा कि इसी जम्बूहीपके ऐरावत क्षेत्रमे 
पक्चिसीखेट नामका एक नगर है । उसमें सागरसेन नामका बेइ्य 
ओर उसकी पत्नी अमितमती रहते थे। उनके धनमित्र ओर 
नन्दिषेण नामके दो वैश्य पुत्र थे। एक समय वे ऋण लेकर व्यापार 
करने निकले और नागपुरनिवासी भट्टिसिन्रके पाससे रत्नोंका 
लेकर शह्ननदीके कितारे उन्हीं रस्नोंके निमित्त कगड़ने लगे ओर 
एक तालावमें गिरकर मर गये । मरकर वे दोनों मालोयानमे 
ये पक्षी हुए ॥ ४४-४६॥ 

पूवेभवम बॉघे गये क्रोधके कारण इस कबूतरका पीछा करते 
हुए गृद्धको देखकर कोई एक देव इसके शरीरसें प्रवेश कर गया 
॥ ४७॥ मेघरथने उसके सम्बन्ध वतलाया कि यह देव पहले 
संजयन्त नगरीमें हेमरथ नामका राजा था। तूने इसे दमितारिके 
साथ युद्ध करते हुए सारा था। पुनः बह संसारमें परिभ्रमण करता 
हुआ कैलाश पर्वेतके पास निदवेति नदीके किनारे स्थित्त मनोहर 
काइयपाश्रममें तपस्थी सोम ओर उसकी पत्नी श्रीदत्तासे चन्द्र 


शजुद 


पुराणसारसंग्रह [ पश्मम 


चालतपः कृष्वोत्मं जातो यक्ष: सुरूप इति नाम्ना । 
भुवि मेघरथाय नमोस्तु दानश्वराय राक्ष इति ॥ ७० ॥ 


शक्रोक्‍्त श्रत्वाइर्य सह शकुनिभ्यामिहागतो5मपषोत्‌ । 
स्यास्फलविशेषकं च तहान॑ दातृपान्नदेयविशेषात्‌ ॥ ५१ ॥ 


ततन्न भवेद्धृतदयायुक्तो दाता शुवि चधादिविरतः । 
पात्र दायकपाता सौख्योपायों भवेहेयम्‌ ॥ ७२ ॥ 


तस्मात्पलालाषी गुध्रोडयं नैव दानयोग्यः स्यथात्‌ । 
इत्युक्त्वा मेघरथं प्रपूज्य यक्षो गतः स्वीकः ॥ ५३ ॥ 


प्ाकुनावषि मेघरथास्प्रत्याख्यान प्रभुद्य कालूगतौ । 
भूत्वा भवने देवों नुछुवतुरागत्य मेघरथम्‌ ॥ ५४ ॥ 


दमपरेशिन मासक्षपक मतिरूम्य पारणं समये | 
झपधघयुक्तो राजा पश्चविधां श्राप सुरपूजाम्‌ ॥ थ७ ॥ 


अथ कृत्वाष्टी दिवसान्‌ जिनपूजामष्टमेन भक्तोन । 
जनृपत्ति वसन्तमासे चैत्ये प्रतिमा स्थितं चीक्ष्य ॥ ७६ ॥ 


ऐशानेन्द्रोधबधिना नमः प्रचक्रे कृताक्षलिस्तस्मे । 
अरजा विरजा चोसे देच्यो पप्नच्छतुः सुरपस्‌ ॥ ७५७ ॥ 


क॑ त्वं प्रणमसि देवेत्युक्ते प्रोचे भविष्यद॒हन्तम । 
त्रिचरमतनुस॒ुपसगंसहमझुं अणमामि मेघरथमस््‌ ॥ ८७८ ॥ 


सग ] शान्तिनायचरित श्प्ट 


नामका पुत्र हुआ ॥| ४८-४६ ॥ वहाँ उसने उम्र वालतप कर सरण 
किया और सुरूप नामका यक्ष हुआ । एक समय इन्द्रने अपनी 
सभाम कहा कि दाताओमे अग्नणी-मेघरथ नासके राजाकों 
नमस्कार है ॥ ५०॥ 

इन्द्रकी यद्द वात सुनकर यह देव इंषाके कारण दोनों पश्चियोंके 
साथ यहाँ आया है । इस प्रसज्षमे में दानादिका लक्षण कहता हू 
ध्यान पूर्वक सुनो--दःता पात्र और, देय पदार्थकी विशेषतासे दान 
फलमे भी विशेषता होती है । लोकमें हिंसा आदि दोषोंसे विरत 
और सच प्राणियों पर दयाबुद्धि रखनेवाला दाता कहलाता है । 
दाताकी रक्षा करनेवाला पात्र कहलाता है । तथा दाता ओर पात्र 
दोनोंके छुखका उपायभृत पदार्थ देय कहलाता है ॥५१-५२॥ 

यहाँ यह गृद्ध मासका अभिलाषी है अतः यह दान योग्य 
नहीं है । राजाके ऐसा कहने पर वह यक्ष मेघरथकी पूजा कर अपने 
स्थान चला गया। वे दोनो पक्षी भी भेघरथसे प्रत्याख्यान ग्रहण 
कर और ऋमसे मरकर भवनवासी देव हुए और बहॉसे आकर 
उन दोनोंन मेघरथकों नमस्कार किया। ५३-४४ ॥॥ 

एक समय एक मासका उपवास किये हुए दसवर नामके मुनि 
पारणा करनेके लिए भेघरथके घर आये | प्रोषष उपवास वाले उस 
राज़ाने उन्हें योग्य समयमें विधिपूवेंक दान दिया इससे उसके यहाँ 
पद्नाश्चर्य हुए तथा देवताओने उसकी पूजा की ॥| ५५ ॥ 

एक समय बसन्‍्तके महीनेसे अष्टोपवासके साथ आष्टाहिक 
पुजञा करके प्रत्तिमायोगसे चैत्यालयसे बैठे हुए राजाको अवधि- 
ज्ञानसे देखकर ऐशान इन्द्रने हाथ जोड़कर नमस्कार किया । यह 
देख अरजा ओर बिरजा नासकी दो देवियोने इन्द्रसे पूछा कि हें 
स्वामिन्‌, आप किसे प्रणाम कर रहे हो । तथव इन्द्रने कहा कि में 
आगासी तीथकर त्रिचरमशरीरी एवं शरीरसे मोह रहित तथा 
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अतिरूपा च सुरूपा भ्रुत्वा तस्माद्विचित्रमुपसर्गम्‌ । 
कृत्वाइकर्पं दृष्टा प्रपुज्य ययतुः स्वक॑ छोकसत्‌ ॥ ५५ ॥ 


मजन्तीम्पियमित्रामुपतस्थतुरिश्यबालिके देवीस । 
प्रान्दतहस्तेनास्या दिदक्षुके रूपलावण्यम्‌ ॥ ६० ॥ 


दृष्टा ते देव्यवदुन्मुहूर्यकार् युवां प्रतीक्ष्थाम्‌ । 
इति सा स्वरूड्क्ृताज्ली स्नात्वा चा्द्रयत्‌ स्वरूपम, ॥ ६१॥ 


मज्नकाले दृष्ठा धृष्ठा ते पुनरहदों अनित्येयम्‌ । 
विग्हशोमेत्युक्तेप्रियमित्राभूच विमनस्का ॥ ६२ ॥ 


आगत्य सुखासीनं तत्समयेउन्तःपुरे नृपसुपेत्य । 
अप्राक्षीत्मियमित्रा5ह किलू परिहीणशोमेतति ॥ ६३ ॥ 


आमित्युवाच राजा प्रोक्‍्त शक्रेण चाव्यशालायाम्‌ । 
प्रियमित्रायाः सम्प्रति नास्ति सम॑ रूपमिति ॥! ६४ ॥ 


तच्छूत्वेमे देब्याविभ्यवधूरूपके इहायाते । 
द्वष्डुं त्वामित्युक्ते प्रंश॑स्य देवीं गते देन्यों ॥ ६५ ॥ 


क्षथ घनरथजिनपाईर्वे प्राज्नाजीन्मेघलेनसमिपिच्य । 
राशां सपससहजेः साख सभ्रातको राजा ॥ ६६ ॥ 


वर्शनविश्ञुद्धिसूलं प्रेलोक्यक्षोभणोरुपुण्यगुणम्‌ । 
तीर्थंकरनामगोम्न॑ पोडशवरकारणैरचिनोत्‌ ॥ ६७ ॥ 


- एकादशाह्रधारी स्गराड्विक्रीडितं तपशचोग्रम्‌ । 


कृत्वा सनभस्तिलक॑ पर्वतमारुहझ स इठरथ; ॥ ६८ ॥ 
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उपसगे सहनेमे समर्थ इन सेघरथ राजाको नमस्कार कर रहा हूं 
॥ ५७-५८॥ इन्द्रके मुखसे यह बात सुनकर उसकी परीक्षा 
करनेके लिए अतिरूपा और सुरूपा नामकी देवियों आई | उन्होंने 
उस पर विचिन्न उपसर्म किये पर वे अडोल ओर अकम्प ही बने 
रहे | तव उनकी पूजा कर वे अपने-अपने स्थान पर चली; 

॥ ५६॥ 

एक जप मेघरथकी रानी प्रियमित्रा स्लान कर रही थी।: 
उसके रूपको देखनेके लिए दो देवबियाँ वैश्य, कन्याका रूप वनाकर 
आई तथा उसे भेंट भी लाई' । तब ग्रियमित्राने उन्हें देखकर कुछ 
देर ठहस्नेको कह्ा और स्नान कर अलंकार-आसूषणोंसे सुसस्ित 
हो उसने अपना रूप दिखाया। नहानेके समय रूपको देखकर 
ओर फिर बादके रूपको देखकर 'अहो यह शरीरकी शोभा अनित्य 
है? ऐसा उन देवियोंके कहने पर प्रियमित्रा उदास हो गई । फिर 
' प्रियसित्रा रनवासमें सुखपूर्वेक बैठे राजाके पास आकर पूछने लगी. 
कि क्या सें शोभाहीन हो गई हूं ॥ ६०-६३ ॥ 

राजाने हाँ? ऐसा कहा और चत्ताया कि इन्द्रने अपनी 
सभामे घोषित किया था किप्रियमित्राके समान इस समय किसीका 
रूप नहीं है । यह सुन ये दोनो देवियों वेश्य-कन्याका रूप धारण कर 
यहाँ तुम्हें देखने आई हैं | इस प्रकार राजाके कहने पर वे देवियों 
देवीकी प्रशंसा कर चली गई ॥ ६४-६५ ॥॥ 

कुछ दिनों वाद राजा मेघरथ अपने पुत्र मेघसेनको राज्य: 
देकर अपने छोटे भाई ओर सात हज़ार राजाओंके साथ अपने 
पिता घनरथ तीथकरके पास दीक्षित दो गये। फिर उन्होंने सोलह 
कारण भावनाओंका चिन्तवन कर त्रेलोक्यमें कम्प पैदा करनेवाले 
विशेष पुण्य गुणरूप दर्शनविशुद्धि मूलक तीथेकर चाम- 
गोन्नका बनन्‍्ध किया। एकादश अद्ञके पाठी वे झुनिराज सिंह 
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मासोपवासतपसा प्रापत्सर्वार्थंसिद्धिसुस्सौस्यम्‌। , 
यत्नायुःपरिमाणं सागरसंख्याख्रयर्स्रिशत्‌ ॥ ६९ ॥ 


'इति शान्तिनाथचरिति अर्थाख्यानसंग्रदे श्रार्याचद्धे दामनन्दिनः कृतौ 
मेघरथकाण्ड नाम पद्चमः सगे: समाप्त ॥| ५ ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित १६४ 


निष्क्रीडित तपकों करने लगे। वे अपने भाई दृरथके साथ 
नभस्तिलक पर्वत पर आरूढ़ हुए, वहाँ एक सास त्तक उपवास कर 
शरीर त्यागा तथा सबेसुखके निधान सर्वोर्थसिद्धि विसानमें गये । 
बहाँ उन्हें तेतीस सागरकी आयु मिली ॥ ६६-६६ ॥॥ 


इस प्रकार दामनन्दि विरचित आर्याबद्ध शान्तिनाथचरितमें 
पश्चम सर्ग समाप्त हुआ । 


पष्ठ: सगेः 


हृह भारतवास्पेउभूल्कुरुमांगलविषयतिलूकभूतस्य । 
हास्तिनपुरस्य राजा बिख्यातों विश्वसेन इंति ॥ १ ॥# 


ऐरेति तस्य देवी सा श्रीमिरुपासिताउन्यदा5पश्यत्‌ । 
वरदायनीये शयिता स्वम्नानेतान्‌ रजन्यन्ते ॥ २ ॥ 
गजगोपतिझूगराजं ध्यमिषेक॑ पुष्पदामशशिस्‌यान्‌ । 
झपयुगऊलूकलशयुगर्ू ततः अफुल सरश्रेकम्‌ ॥ ३ ॥ 
सागरमसगराडासनविमानभवनोरुरणवर््धि च । 

स्थमान्‌ क्रमशः पूर्व माम्ने सन्‍्दर्य मेघरथः ॥ ४ ॥ 
सर्वेन्द्रासनकम्पं कुर्वन्नवतीये गां दिवो देवचरः । 
ऐरावतरूपधरः प्रविवेश सुखेन्दुमैरायाः ॥ ५ ॥ ॥भ्रिकम्‌॥ 
मअथ जिनजननी प्रतिदुष्याउमरकन्योपगृठझुचिदेहा । 
राक्षेध्वोचत्स्वप्नान्‌ राजा अत्यूचे फर्ल तेषाम्‌ ॥ ६ ॥ 
उत्पत्स्यते सुतस्ते हिमवद्विरिसागरान्तवसुधेशः । 
श्रैकोक्यगुरुगुरुत्वं सम्प्राप्स्यामों वर्य चेति ॥ ७ ॥ थुग्मस्‌ ॥ 
अथ काले परिपूर्ण युगपत्मेलोक्यकर्पर्न कुर्वन्‌ । 

जज्ञे जिनो5सिपाल्यः अ्रयणतों देवकन्यामिः ॥ ८॥ 


स्वासनकम्पैरिन्द्रा विविदुरवधिना5वलोक्य जिनजन्स । 
धण्टामूगराड्भेरीशंखनिनादैश्व शेपसुरा: ॥ ५ ॥ 


(४ 
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इसी भारतवर्षमें कुरुजांगल नामका देश है। वहाँ त्ति 
शोभायमान एक हस्तिनापुर नामका नगर है। वहोंका राजा 
विश्वसेन था ॥॥ १॥ उनकी सहारानीका नाम ऐरा था। जिसकी 
श्री इत्यादि देंवियाँ सेवा करती थीं। एक समय उत्तम शय्यासे 
सोई हुई उस रानीने रात्रिके पिछले प्रहस्में इन स्वप्नोंको देखा 
॥२॥ ऐरावत द्ाथी, इपभ, सिंह, लक्ष्मीका अभिषेक, पुष्पोंकी 
माला, चन्द्र, से, मीनयुगल, दो कलश, कंमलोंका सरोवर, 
समुद्र, सिंहासन, देवविमान, धरसणेन्द्र भवन, र्नराशि और 
घूमरहित अग्नि। भेघसथके जीवने पहले ही माताको ये सोलह 
स्वप्त (दिखाये । फिर सभी इन्द्रोंके आसनोंको कँपाते हुए 
देव अवस्थाको प्राप्त उस भेघरथने स्वर्गेसे प्रथ्वी पर अचतीणे 
हो ऐरावत द्वाथीका रूप घारणकर माता ऐराके मुखसे गर्भमे प्रवेश 
किया ऐसा उसे दिखाया ॥३-४॥ अनन्‍्तः जिन माताके जागने पर 
देव-कम्याओंने उसकी देहको स्तान-अलंकार अआदिसे सजाया। 
फिर उसने राजासे स्वप्न कहे ओर राजाने उनका फल कहा कि 
तुम्हें हिसवान, पर्वेतसे लेकर लव॒णसमुद्र तक शासन करनेवाला 
पुत्र उत्पन्न होगा और दस दोनों उस त्रैलोक्यगुरुके माता 
पिता पदको पायेंगे ॥| ६-०॥ नं सासडा समय पृणे होनेपर 
एक साथ तीनों लोकोंकों कम्पायमान करते हुए भगवानने जन्स 
लिया। इसके पूरे गर्भकालमें देव-कुमारियाँ जिनका प्रयत्न पूर्णक 
पालन करती थीं ॥५॥ इन्द्रोंने अपने आसनोंके कम्पायमान होनेसे 
अवधिज्ञान द्वाएं भगवाबके ज़न्मकों जाना तथा शेप देवोंने 


१६६ 


पुराणसारसंग्रह [ पष्ठ 
ज्ञावादरकृतभूपाश्रतुर्निकायाः सुराः सदेवीकाः । 
प्रचलस्‍्केतुपताकेयानविम्गनिः खमावृत्य ॥ १० ॥ 


सम्प्राप्य करिपुरमरं शिरस्कराश्चक्तिरे नमस्कारम । 
कुरुकुक्राय भक्‍त्या सम्यडः मातापितृभ्याँ च ॥ ११ ॥ 


सुरमायासुप्ताया मातुः पाशें विकृत्य शिक्षमन्यम, | 
इन्द्रमहिपी गृहीत्वा ददौ जिनेन्द्धं महेन्द्राय ॥ १२ ॥ 
ऐरावदगिरिशिखरे जिनो विरेजेडन्न जातमात्रोडपि । 

शिशिरे प्रोहृतमान्नो रविरिव कनकाद्विशिखरस्थः ॥ १३ ॥ 


अथ जिननाथ स्वामिन्‌ जय जय नन्देति देवदेवीनाम्‌ । 
प्रादुबंभूव शब्द. साक्षलूमाछानसस्कारः ॥ १४ ॥ 


ऐेशानायाश्रेन्द्राश्रान्नोत्मचामरव्यजनैस्ते । 
भक्‍त्या वल्युगुरीशं शशाइहंसाकसंकारीः ॥ ३७ ॥ 


स्टज्ञारकलशपालिकपात्रिपटछककरण्डकादीनि । 

बन््‌ खिदशयुधतयों ज्योत्ीपि निशीव भास्वन्ति ॥ १६ ॥ 
भ्थ वूर्याणि बिनेदुः अक्लुभितमहासमुद्दकल्पानि । 
एवेडितगीतान्‌ स्फाटितसिंहनिनादान्‌ सुराश्चक्रु; ॥ १७ ॥ 
एवं परसविभूत्या जिन॑ प्रगुद्याउम्बरे गच्छन्त, । 
प्रापुर्मन्द्रशिखरं क्षणेन मध्य त्रिकोकस्य ॥ १८ ॥ 


ते पाण्डुकामछशिलातले हरिवरासने समझ्ुुपवेश्य । 
जिनसमिपिश्चुस्तन्न क्षीरोद्धिवारिपूर्णघटे: ॥ १९ ॥ 


हैमा* कुम्भास्भोदा इन्द्रानिलप्रणेन गर्जन्तः । 
ववर्षुजिनेन्द्रमूधंनि मेघा इच मेरुगिरिशिखरे ॥ २०४ 


सगे ] शान्तिनाथचरित १६७ 


घण्टानाद, सिंदनाद, भेरीनाद तथा शद्भनादसे भगवानके जन्मको 
जाना ॥ ६॥ यह जानकर उन सबने सम्मानपूर्वेक अपने आभूषण 
घारण किये ओर अपनी-अपनी देवाह्नाओं सहित चारों निका- 
योंके देवोंने।लहराती हुई पताकाओंसे युक्त विमानोंसे आकाशको 
ढेंक लिया॥॥। १० ॥ फिर क्रमशः हस्तिनापुर पहुँचकर उन देवोंने 
द्ाथ जोड़ सिर कुकाकर कुरुवंशके तिलक भगवानकों तथा माता' 
पिताको सक्तिपूवंक नमस्कार किया । फिर इन्द्राणीने माताको मोह- 
निन्‍्द्रामें खुलाकर उसके पास एक मायामयी शिश्षु लिटा दिया और: 
भगवानको ले ज्ञाकर अपने पति इन्द्रको सॉंप दिया। ऐरावतरूपी 
गिरिशिखर पर बैठे हुए नवजात वे भगवान्‌ ऐसे मारछूम पढ़ते थे, 
मानो शिशिर कालमे उदयाचलकी शिखर पर नव उद्त सूये ही 
हो ॥११-११॥ उस समय हि जिननाथ दे स्वासिन्‌। आपकी जय हो, 
जय दो, आप ऐंश्वर्येशाली हों? इस प्रकार देव और देवियोंके 
अव्जलिमाला और नमस्कारसे युक्त शब्द हो रद्दा था॥ १४॥ 
इशानांदि स्वगोंके इन्द्र, चन्द्रमा, हंस और सूर्यके समान चमकीले 
उत्तम चामर और व्यजनोंसे भगवानकी भक्ति पूर्वकसेवा कर रहे थे 
॥ ११ ॥ देवांगनाएँ रात्रिमे चमकनेवाले ताराश्मोंकी भांति भरृंगार, 
कलश, पालिकपात्रि,पिटारी और करडक आदि अष्ट मंगल द्र॒व्योंको 
घारण किये हुए थीं॥ १६ ॥+वहाँ छुव्घ हुए समुद्रकी गर्जनाके- 
समान नगाड़े आदि वाजे वज रहे थे, तथा देवगण सिंहनिनादसे 
युक्त गीत गा रहे थे॥ १७॥ 
इस प्रकार महाविभूतिके साथ भगवानकों लेकर वे सब 
आकाशमार्गपे त्तीन लोकके सध्य विराजित सुमेरु पर्वतकी शिखर 
पर पहुँचे । बह उन्होंने भगवानको पाण्डुकशिलाके ऊपर सिंहासन 
पर वैठाया तथा ज्ञीरसागरके जलसे भरे फलशोंसे ज्ञिन भगवानका 
अभिषेक किया।॥ १८-१६॥ थे सुवर्ण घटरूपी मेघ, इन्द्र रूपी: 
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सुरदुन्दुभयो नेटुस्तूयांणि च शारदाश्रनिनदानि । 
जंघोपषुस्ताऊमघुरं मनोहर ससस्‍्वनुर्वीणाः ॥ २१॥ 


ताण्डवमप्सरसो वे नरीजताश्वक्रिरेडश्न रम्भायाः । 
लास्य॑ सुरेन्द्रदेव्यों जिनगुणयुक्त मनोज्ञं च ॥ २२ ॥ 


पचक्रियन्ते स्मान्या: संगीतकनाटकानि सुरकन्याः । 
वल्गुर्जगुः किनयों नाव्यन्ते सम भूतगणाः ॥ २३ ॥ 


चक्रव॑ल्युपहारान्केचिल्िन्युश्व विविधवरपूजाः 
ददहुधुपानन्ये वरीबृपांचक्रिरे वासान्‌ ॥ २४ ॥ 


जश्नप्यन्ते सम परे मन्‍्त्रेः पृतैजिनेन्द्रगुणयुक्ताः । 
नानोचितेद्वेत्ते, स्तोष्यायांचक्रिरे केचित्‌ ॥ २५ ॥ 


आजघुपुजिनपुण्य॑ चुतुषु्द॑द्झुश्च केचिद्वित्पाः । 
जहसुश्रोच्चे रुघुक्ुझश्न इसाः सुरकुमारा: ॥ २६ ॥ 


इन्द्राशया ररछ्लुर्नानाध्युघगदाघारिणश्रण्डाः । 
विन्नविनायकदेवान्प्रणुदन्तो उन्‍्यानयोग्यांश्व ॥ २७ ॥ 


इृष्टाउन्ये जिनपूजामुपशेसुजंग्रहुरपि च सस्यक्त्वम्‌ । 
नान्यदितोथ्स्व्युत्रमिति इृठसम्यक्त्वा बसूदुश्य ॥ २८ ॥ 


स्तपयित्वाउलक्वरेपेयो जुरूपैचिभूष्य जिनमिन्द्राः । 
छृत्वा प्रादक्षिण्यं मूर्धाअलयों जुनुब॒ु रिव्यस्‌ ॥ २९ ॥ 


कर्मघनगहननाशन संसारमहासमुद्निस्तारिन्‌ । 
धर्मंचरतीर्थकारिन्नहंञ्नाविज्नमस्तुम्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
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बायुके द्वारा गजेते हुए भगवानके सिर पर वरसते हुए ऐसे माछ्म 
पड़ते थे मानो कि मेरु पवेत पर ही वादल चरस रहे हों॥ २० ॥ 
उसी समय शरद्‌ |कालीन मेघके समान शब्द करती हुई देव- 
दुन्दुभियों और दुसरे वाजे बजने लगे तथा वीणाएँ तालसहित 
मधुर और सनोहर शब्द करने लगीं। वहां रम्मा आदि अप्सराएँ 
बार-बार ताण्डब नृत्य करने लगीं तथा इन्द्राणियों मनोज्ञ जिनेन्द्र- 
गुर्णोका कीरतेन करती हुई नाच करने लगीं॥ २१-२९॥ अन्य 
देवांगनाएँ भी सद्भीत तथा नाटक करने लगीं। किन्नरियों भी 
मनोहर गान कर रहीं थी तथा भूतगण प्रमोदसे छृत्य कर रहे थे 
॥'२३॥ कोई भगवानके पास नानाग्रकारके नेवे, उपहार द्रन्य 
तथा अनेक प्रकारके पूजा द्रव्य भेंटमे ला रहे थे और कोई धूप 
जला रहे थे। कोई स्थानोंको सजा रहे थे, कोई जिनेन्द्र भगवानके 
गुणोंमें लबलीन हो पवित्र मन्त्रोंसे जाप कर रहे थे, तो कोई नाना 
छन्दोंसे भगवानकी स्तुति कर रहे थे॥ २४-२५॥ कोई जिन 
पुण्यका जोरोंसे गान कर रहे थे, कोई प्रसन्न द्वो रहे थे, कोई अतृप्त 
नन्नोसे भगवानको देख रहे थे तो काई उन्मत्त दो होकर जोर 
जोस्से हँस रहे थे और चिल्ला रहे थे । उस समय इन्द्रकी आज्ञासे 
अनेक आयुध और गदाधारी पराक्रमी देवगण विन्न करनेवाले 
और दूसरे अयोग्य देबोको सावधान फरते हुए रक्षा कर रहे थे। 
अन्य देव जिनपूजाकों :देख शान्त परिणामी हो गये और 
वहुतोंने सम्यक्त्व धारण कर लिया, और छुछ तो यह जानकर कि 
इससे घड़ी कोई महान्‌ विभूति नहीं है, सम्यकत्वमे दृढ़ हो गये 
॥ २६-२८ ॥ इस प्रकार इन्द्रोंने स्‍्वान कराकर तथा अवस्थानुकूल 


अलक्कारोंसे भगवानकों विभूषित कर भ्रदृक्षिणा की और हाथ 
जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥ २६॥ 


हे नाथ ] आप कर्मरूपी घने जन्नलको नाश करनेवाले हो, 
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नत्वाउनीय महर्धर्या आष्य पुरमरं पुरन्द्रस्य करात्‌ । 


शच्यादाय जिनवरं मांत्समीपेस्म निक्षिपति॥ ३१ ॥ 


प्रियपृच्छां प्ष्ठेन्द्रा देव्यश्वाएजय॑न्‌ जिनगुरूंश्र । 
क्रीडिस्वा55नन्द्मतो यय्युनिवासान्सपरिषत्काः ॥ 3२ ॥ 


आजन्मनो5छ कोव्यः सप्त प्रतिदिवसमेव चसुधार/। । 
अपतजिनगुरुवेश्मनि पूर्व मासांश्व पद्मदुश ॥ ३३ ॥ 


प्रैल्ोक्येश्वरपूज्यं पुत्न॑ लब्ध्वोचम तुतोषैरा । * 
सद्दृष्टिज्ञानयुतं लब्ध्वा कम यथा हि भव्य, ॥ ३४ ॥ 


प्राप्प च जिनजननीत्व॑ सुरेन्द्रपणीमिरसिकपणीयम्‌ । 
मेने ख्रेणं सफल दिष्ट्या प्रासं सयेदमिति ॥ शे५ ॥ 


यस्माद्‌ भगवति जाते शान्तिरभूज्ञारतस्य घास्यस्य । 
शान्तिरिति नाम चक्रे तस्य सुरेन्द्रेः पिठृभ्याँ च ॥ ३६ # 


अवतीये इठर थो5पि स्वर्गांचस्यैव विश्वस्रेनस्य । 
चक्रायुध इति नाम्ना5जनिष्ट पुत्नो यशस्वत्या: ॥ ३७ ॥ 


अथ कुरुकुठवरतिलकों रमणीयों जनमनोनयनानन्दः । 
वबृधे त्रिज्ञानरवी रविरिव लछोके निरस्तमना. ॥| हे८ ॥ 


शक्राउज्ञया कुबेरों राजाहँदिव्यरत्नवितभाण्डेः । 
कालतु वयोयोग्यैयोगक्षेम॑ सदोवाह्द ॥ ३५ ॥ 


स्ग ] शान्तिनाथचरित १७१ 


संसार रूपी भहासमुद्रके तारक दो, धर्मरूपी श्रेष्ठ तीथेके प्रवतेक 
हो इसलिए हे भावि अहंन्त ! तुम्हें नमस्कार है ॥ ३० ॥ 

इस ग्रकार स्तुति कर वे लोग वड़ी ऋद्धिके साथ भगवानकों 
शीघ्न ही नगरमे लाये तथा इन्द्रके दाथसे इन्द्राणीने जिन-धालकको 
लेकर माताके समीप रख दिया ॥ ३१॥ 

फिर वहाँ जिन भगवानके माता पितासे कुशलअरनोंको पूछ 
कर तथा उनकी उत्तम पूजा कर इन्द्र ओर देवियोंने आनन्द नामका 
नाटक किया और इसके बाद अपने परिवारों सहित अपने-अपने 
निवास-स्थानोको लौट गये ॥ ३५॥ भगवानके भाता-पिताके 
प्रांगणमें प्रतिदिन जन्मऊे पहिले १५ माहसे ही साढ़े तीन करोड़ 
रत्न बरसने लगे थे | ३३ ॥ माता ऐरा तीन लोकमें पूज्य पुत्रको 
पा इतनी सन्तुष्ट हुई जैसे भन्‍्य लोग सम्यग्दर्शन ओर सम्यसज्ञान 
सहित सम्यकूचारित्रको प्राप्त कर सल्तुष्ट होते हैं । बद्द विचारने 
लगी कि॥ ३४॥ इन्द्राणियोके द्वारा अभिलपणीय भगवानके जिस 
मात्पदकोी पाकर स्त्री अपने जन्मकों सफल सानती है वह 
मातपद मैंने आज बड़े भाग्यसे ग्राप्त किया है ॥ ३०॥ चूंकि 
मगवानके उत्पन्न होनेसे इस भारतवर्पमें शान्ति हो गई थी इसलिए 
इन्द्ू और मात्ता-पिताने सिलकर उस वालकका शान्ति यह नाम 
रखा ॥ ३६ ॥ दृठरथका जीव भी स्पर्गसे उत्तर कर उन्हीं भद्दाराज 
विश्वसेनकी यशस्वत्ती देवीसे चक्रायुध न्ामका पुत्र हुआ 
॥ ३७ || कुरुकुलके तिलक, सुन्दर ओर मनुष्योंके सन और नेत्रोंको 
आनन्द देनेवाले वे भगवान्‌ कभी अस्तको प्राप्त नहोनेवाले तीन 
ज्ञान रूपी सूयेको धारण किये हुए ऐसे बढ़ने लगे जैसे लोकमे 
सूर्य बढ़ता है॥ ३८॥ इन्द्रकी आज्ञासे छुवेर भगवानके लिए 
ऋतुकाल और अवस्थाके अल्लुरूप राज़ाओंके योग्य दिव्य आभू- 
पण आदिसे उनका योग-क्षेम करने लगे ॥ ३६ ॥ 


९७२ 
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वाल्यमतीत्य भुवि बभौ क्रमाजिनः पोठज्षी समां पस्‍्राप्य । 
खे शारदीमिव शहश्षिः प्राप्य कलां षोदशींममलाम्‌ ॥ ४० ॥ 


व्यक्ता5"्ट सहस्नेउष्टव्यक्षनलक्षणविचिश्रता तस्य । 
तलनुरकवीत्कककनिभा चत्वारिंशडलुःप्रोशः ॥ ४१ ॥ 


चर्षसहस्ाण्यगमन्‌ कौमारे पतन्चविंशतिः शान्तेः । 
यौवनसस्यविपाक बन्धुमिरिव गाहमानस्य ॥ ४२ ॥ 


राज्याभिषेकमाप्त्वा काल तांवन्तमेव मण्डलीकः । 
चक्रायुधाय च ददौ ततः स्वक यौवराज्यं व ॥ ४३ ॥ 


घचक्रादीनि च सप्त ख्रीरणादीनि सप्त रक्षानि । 
नवनिधयो गणदेवा उपततस्थुश्र तं शान्तीशम्‌ ॥ ४४ ॥ 


लुपनृपपुन्नीनाटकजनपद्कल्याण्युपाहरिकानां च । 
द्वात्रिशदुद्वात्रिशत्यथक्‌ एथग्ययुः सहस्नागि ॥ ४५ ॥ 


हिमवद्गिरिपर्य॑न्तां ससागरां खेचरोरुनगरचिताम्‌ । 
सामरतियडमलुजां बुभोज वसुधामिमामेकः ॥ ४६ ॥ 


पविद्याधरामरनरैरमिपिक्तो राजतां प्राप्य । 
यावत्कुमारकालं तावत्कालं स रेमे व ॥ ४७ ॥ 


आभरणवस्रभोजनकान्चनसणिरणधान्यजातिश्व । 
अभिनिष्क्रमणात्पूव॑ वर्षमदादीप्सितं जगते ॥ ४८ ॥ 


अथ मंध्षवादर्शगृहे सुखसुपविश्य स्वऊढकृतस्य अभोः । 
निर्वेदबुद्धिरमवत्सहसा5मिनिवेदितोडन्यैश्व ॥ ४९ ॥ 


जाहाईं स्वल्पैमत्यैरत हृड भोगोपैरत्स्वान्दिष्येः । 
सागरनीरातृप्त॑ तृणबिन्दुः प्रीणयेल्किमिति ॥ ७० ॥ 
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भगवानकी क्रमशः वाल्यावस्था व्यत्तीत होती गई और वे 
सोलहवें वर्षमे पहुँच कर ऐसे सुशोमित होने लगे जेसे शरत्‌ 
कालमे चन्द्रमा अपनी निर्मल सोलद कलाओंसे सुशोभित होता 
है ॥॥ ४० ॥ उनके शरीरमें १००८ शुभ व्यज्ञन और लक्षण चिह्न 
व्यक्त हो गये थे तथा ४० धनुष ऊँचा उनका शरीर सुवर्णके 
समान सुशोमित होता था। वन्‍्धुओंके साथ यौवन रूपी धान्य- 
पाकको प्राप्त करनेवाले भगवान्‌ शान्तिके कुमार अवस्थामें 
२५ हजार वधे व्यतीत हुए॥ ४१-४९ ॥ 

तब राजा विश्वलेनने भगवान्‌ शान्तिनाथका राज्याभिषेक किया 
आर उसी समय अपने लघुपुन्न चक्रायुधकी युवराज पद्‌ भी प्रदान 
किया। उन भगवान्‌ शान्तिको चक्रादि सात अचेतन रत्न ओर 
स्री आदि सात सचेतन रत्ल तथा नवनिधियाँ और गणदेव प्राप्त 
हुए ॥ ४३-४४ ॥ तथा उन्हे बचीस वत्तीस हजार, राजा, राज 
कन्याएँ, नाटक, देश तथा नगर प्राप्त हैंड ॥ ४५ ॥ भगवानने 
हिमवान गिरिसे लेकर समुद्र पर्यन्त देव तियेख्ब और मनुष्योंसे 
भरी हुई तथा अनेक विद्याघरोंके श्रेष्ठ नगरोंसे व्याप्त इस प्रथिबीको 
अकेले ही भोगा । विद्याधर देव और नरेन्द्रोंने मिलकर उनका 
अभिषेक कर उन्हें चक्रवर्ती पद दिया और उस पंदका कुमारकालके 
बराबर काल तक उन्होंने भोग किया | भगवानने अपने दीक्षा 
कल्याणकके पूवे बपे पर्यनत आमरण॑, चस््र, भोजन, सुबणे मणि, 
रन तथा अन्य अमिलषित धन-घान्य जगतके लोगोंके लिए 
दानमें दिया ॥॥ ४६-४८ || 

एक समय भगवान्‌ अलझ्ार पहने हुए अंगार-गृहमे सुख 
पूर्वक बैठे थे कि बहा उन्हें. एकद्मसे बैराग्य हो गया। तव दूसरों 
के पूछने पर वे कहने लगे कि देखों मैं दिव्य भोगोंसे तो दुप्त नही 
हुआ पर इन थोड़ेसे मनुप्यसम्वन्धी भोगोंस रत हो रहा हूँ। 
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लौकान्तिकाः क्षणेस्मिन्नाजग्मुः क्षीरनिकरसमगौराः । 
बुध्यस्वेति वदुन्तः अवतनाय घर्मतीर्थस्य ॥ ५१ ॥ 


तैवॉधघितः प्रवुद्धः स्वयम्प्रचुद्धः प्रसन्नतरलेदयः । 
रजनीकरकरनिकरैहदः कुमुद्दान्‌ यथा शरदि ॥ ५२ ॥ 


युगपत्मचेलु रिन्द्रासवानि निष्क्रणसूचकानि विभो: | 
सैविज्ञायावधिना5वलोक्य घाज्ञापयामासुः ॥ ५श ॥ 
से ते देवकुमाराः स्वैः स्वैरिन्द्रेयंयोचिताउशसाः । 

स्वं स्व॑ विष्टपं मेरोरालोकान्तात्परिदधाचु। ॥ ५४ ॥ 


घण्टामिः कल्पसुरानवूठुधन्‌ ज्योतिष्कांश्य सिंहरवैः । 
पटहस्फुटनैर्वन्यांश्व शंखरचैश्व तथा भुवनान्‌ ॥ ७७ ॥ 


श्रुत्वा देवनिकायाश्रतुविधां घोषणां सुरेन्द्राणाम््‌ । 
संघर्पहर्ष मूता साद्रक्तमण्डनाटोपा; ॥ ७६ ॥ 


ानानीकविमाना दानाननेनयानिनोड्मानाः । 
'नानानीककचिह्ा मथननिकेताडनासेना; ॥ ५७ ॥ 


आगम्य नागसुपुरं यानविमानेः स्थिताः खमापूर्य । 
भास्वस्किरीटसणिसंकटैस्तु पूर्णें: सुदेवगणैः ॥ ७८ ॥ 


संवर्चकवातहता गन्घोदुकवर्षशान्तशुचिदेशा । 
भूमिरभू हेवगणेः कृतोपद्दारा विविधपुष्पे. ॥ ७५ ॥ - ) 


अवतीरय॑ विसानेम्यः सलोकपालास्मरक्षपरिपत्का)। ४८ गे 


अलकायमानशोमां स्वर्गमिव पुरं विविशुरिन्द्रा;॥ ६० ॥ 
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क्या सागरके जलसे अतृप्त आदमी एक तिनकेकी- विन्दु बरावर 
जलसे तुष्ट हो सकता है ? उसी समय च्लीरसागरके जलके समान 
गोर व्णवाले लोकान्तिक देव घर्मतीर्थके प्रवतेक भगवान्‌ शान्ति- 
नाथको सम्बोधित करनेके लिए वहाँ आये || ४६-५१॥ निर्मल 
लेश्यावाले, स्वयम्बुद्ध होते हुए भी वे भगवान्‌ उन देवोंसे सम्बो- 
घित हुए ऐसे माछ्ूम पड़ते थे मानो शरद्‌ कालमें चन्द्रमाकी किरणोंसे 
खिले हुए कुमुदोंचाला तालाव ही हों॥५४०॥ उसी समय 
भगवानके दीक्षा कल्याणक को सूचित करनेवाले इन्द्रोके आसन कँपे 
ओर उन्होंने अपने अवधिज्ञान-द्वारा सं जानकर तथा देखकर 
देबोंको आज्ञा दी। अपने-अपने इन्द्रोंकी आज्ञासे देवगण भेरुसे 
लेकर लोकान्त तक जो जहाँ थे वहाँसे अपने-अपने स्थान पर 
आये ॥ ५३-४४ ॥ कल्पवासी देवोंको घण्टोंसे, ज्योतिषी देवोंको 
सिंहनादसे, व्यन्तरोंकी पटहके शब्दोंसे और भ वनवासियोंको 
शह्कके शब्दोंसे भगवानके दीक्षा-कल्याणकका ज्ञान कराया गया 
॥ ५५ ॥ इन्द्रोंकी घाषणा सुनकर जो नाना प्रकारकी सेनाओं और 
विमानोंसे युक्त हैं, जो श्रेष्ठ हाथियोंकी सवारी कर रहे हैं, जो 
अपरिमित हैं, जो नाना प्रकारके सैनिक चिह्रोंसे विभूपित हैं 
ओर जो कामदेवके मन्दिर्के समान अद्जनाओंकी सेनासे युक्त 
हैं ऐसे चारों प्रकारके देवसमूह सादर जल्दी ही हर्षके साथ 
आभूषण पहन कर हस्तिनापुर आ गये ओर देदीप्यमान मुकुट 
मणिवाले उन देवसमूहोंने आकाशको अपने यान*“विसानोंसे व्याप्त 
कर लिया। उसजगहकी भूमि संवर्तक नामक वायु द्वारा परिशोधित 
की गद्टे तथा गन्धोदककी बर्षासे शान्त और पवित्र की गई और 
देवसमूहने नाना प्रकारके पुष्पोंसे उसे सजाया ॥ ५६-४६ ॥ 
इन्द्रगण अपने-अपने दिग्पाल, आत्मरक्ष ओर परिपत्क देवों सहित 
विमानोंसे उतरे और अलकापुरीके समान शोसा धारण करनेवाली 
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अभिषिच्य सुतं ज्येष्ट राज्ये नारायर्ण नुपसहसेः । 
रत्नावतंसिकायां परिवेष्टितं च सुखासीनम्‌ 0 ६१ ॥ 
इष्टेन्द्रा राजेन्द्र सूधांझ्षलयः प्रणम्य विज्ञाप्य । 
अभिषेकमण्ठपं ते दिव्य राजाजिरे बक्कु; ॥ ६२ ॥ थुस्मम्‌ ॥ 


क्षीरोद्सारोदकपूर्णाष्सहस्रभमंम॒यकुम्मैः । 
अभिषिच्य विभूत्याइत्तोडपि नदनाटकतोटकाटोपैः ॥ ६४ ॥ 


गोक्षीरफेनधवले निवास्य वरवाससी अनुलेप्य । 
गोशीषचन्दनाथें: सन्‍्तानकमाल्यमवलम्ब्य ॥ ६४ ॥ 


इन्द्रैस्तिरीटकुण्डलैवरहाराधैविंमूपणैम॑ गवान्‌ । 

सिंदासने समायां प्रणूयमानः सुखनिपण्णः ॥ ६७ ॥ 
वैश्रवणों5पि व शिविकां मितातिशयदर्शनीयशुभशोभाम । 
सर्वार्थसिद्धिसंज्ां कृत्वोपस्थापयामास ॥ ६६ ॥ 
तपनीयचेदिका सा प्रदीक्तकाव्वनविचित्रितस्तम्भा । 
रजतवसयधिसलजगती प्रवाछ्मणितोरणोपेता ॥ ६७ ॥ 


जास्वूनद्मयभिच्तिवेंड्यंसयान्धकारिका रन्ध्रा । 
मरकतशस्यकर्मणि दीप्तपन्नरागोद्वतद्वारा ॥ ६८ ॥ 


चामीकरनिकरागे नानामणिवद्धकृतकपोताली । 
कटकायमानसंकटहाटककुटभीतटप्रकटा ॥ ६९ ॥ 


स्फटिकाक्षाजुनबद्धुदुग्धफेननिभपन्चकूटचिता । 
मणिमण्डितदण्डकोपरि पूरितवरवैजयन्तीका [| ७० ॥ , 


करिकरमशरभचामरनरतुरगरुरुमकरह रिणरूपचिता । 
असमलछकमलहेन्ताऊ॒तिलकतलतालऊूबकुछाक्ता ॥ ७१ ॥ 
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उस नगरीमें साने स्वगमें ठी प्रवेश कर रहे. हो, अत प्रकार 
प्रविष्ट 5० ६० 

उस समय मे ड्येछ पुत्र नारायणका राज्याशिपिक 
हजारों राजाओंसे घिरे हुए तथी रक्ञसिदासत परे सुखपुर्वेक बैठे 
हुए उन चक्रती प्गवान्‌ शान्तिको देखकर देवेन्द्रोने द!थ कस 
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खसतीय रूपनिकरेः कथयितुं तमेव सामिनययोगैः । 
स्मयत इव सिन्धुवारककुन्द्सुकुल्मछिकामाल्यै; ॥७२॥ 


स्फुरतीव चञ्चलाश्चितमणिकाब्वनचुब्चुदामचन्चकिता । 
क्रणतीव सणिसुजालैः पह्ुजजालैः प्रहसतीव ॥ ७१ ॥ 


धण्टाघण्टिकजालैम॑नोहरे: किमपि जञ्लपतीव । 
चीक्षितेव सा सर्वांनुत्पलजालाक्षिमालाशि; ॥ ७४ ॥ 


लोहितमणिगणजाहै: सत्तढित्सन्ध्येव हैमनिशा55सीत्‌ । 
रूम्बितमुक्ताजालैः कि क्षीरं वर्षतीव भरुवे ॥ ७५ ॥ 


कम्पितविलसत्कदुली लतामिरानृस्यतीव गगननले । 
हंसोक्षेभम्टगेशेरूढोत्पततीय गगनतलरूम्‌ ॥ ७६ ॥ 


सा स्तम्भराजसंश्रितसपादपीठासनोज्ज्वलितमध्या । 
स्वगांवतीर्णकेच व वसथौ राजाड़णे भान्‍ती ॥ ७७ ॥ 


चैश्रवणोक्तः शक्तो विज्ञापयति सम नाथ वेलेति । 
विज्ञापितो5थ भगवानाशच्छथान्तःपुरमुदारम्‌ ॥ ७८ ॥ 


'निधिरत्नपालदेवान पुत्नानाए्च्छय सर्वेवन्‍्धूँश् । 
अन्यो5न्यमाप्रहत्य कुलूसन्ततिक्ृत्यमुक्त्वा व ॥ ७९ ॥ 


इन्द्रेनिपेब्यमाणः सितातपतन्नोरुचामराग्रकरेः । 
द्वात्निशव्पदमात्र॑ विचक्रमोे भूतले पद्स्‍्यास्र्‌ ॥ «० ॥ 
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चमरीमग, मनुष्य,अश्व,रुरु, सकर,हरिण आदि जीवोंके तथा कमल 
हेन्ताल, तिलक, तलताल, बछुल आदि पुष्पोके चित्र थे॥ ७१॥ 

वह अभिनय सहित अपने रूप-समहोंसे भगवानको 
सम्बोधित करनेके लिए ही मानो श्वास ले रही हो,सिन्दुवार , छुन्द, 
मुकुल, मछिका आदिकी सालाओंसे मानों वह हँस रही हो, 
तथा हिलती हुई मणि और सोनेकी मालाओंसे वह मानो 
दृर्षित हो रही दो॥७२॥ मसणियोंके जालसे मानों शब्द कर 
रही हो तथा कमल-समहोंसे ऐसी मालूम पड़ती थी कि मानो 
चह हँल रही हो ॥७३१।॥ उसमे लगे हुए मनोहर घण्दे- 
चण्टिओंसे बह ऐसी माद्षम पड़ती थी कि मानों तेजीसे मंत्रोंको 
वार वार जप रही दो । कमलोंके समृह रूपी ऑँखोंसे बह मानो 
सब्रको देख-सी रही हो । उसमें लगे लाल मणियोंके समूहसे वह 
ऐसी माकछूम पड़ती थी जैसे हेमन्तकी रात्रि विजली सहित्त सन्ध्यासे 
सुशोभित होती है तथा लटकती हुई मुक्तामालाओसे वह ऐसी 
माल्म पड़ती थी कि सानो प्रथिवी तलपर दूधरी वर्षा कर रही 
दो || ७४-७० || वह पालकी शोभायमान कदलीके समान कॉपती 
हुई माल्षम पड़ती थी तथा लताओसे ऐसी मालूम पड़ती थी मानों 
आकाशमसे नाच ही रही हो तथा हंस, बृषभ, हाथी और सिहके 
द्वारा बहन की गई बह ऐसी मालूम पड़ती थी सानो वह आकाशमें 
उड़ना ही चाह रही हो ॥७६॥ स्तम्भोंसे सुशोभित उस पालकीका 
बीचका भाग पादासन ओर सिंहासनसे सुशोभित था वह राजां- 
गणमें रखी हुई ऐसी माहूम पड़ती थी मानों स्वर्गसे उत्तरकर 
चहोँ आई हो ॥| ७७॥ 

उस समय छुवेरने इन्द्रको उस पालकीकी सूचना दी। इन्द्रने 
भगबानसे निवेदन किया कि, “हे नाथ | अब प्रस्थानकां समय है? 
त्व भगवान्‌ अपने अन्‍्तःपुर, पुत्रों, बन्धुओं और चौदह रत्न 


न 


श्र 
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जालोकघोषणाभिश्राशीवदिः प्रणूयमानो5सौ । 
विभ्वुरारुरोह शिविकां कन्द्रमिव सान्दरं सूर्य: ॥ ८१ ४ 


उत्क्षिप्तान्सपताननरराजैगिरिराजमिवोरुतरुवनं सुरपैः। 
प्रतिगृद्य नरेन्द्रेभ्यः शिविकाम्‌ हुः सुरवरेन्द्रा: ॥ ८२ ४ 


अथ तूर्याणि जगर्ज़ प्राव्षषि मेघगर््जनसमानि । 
सम्भिकशखविपाणान्‌ नेहु्म रुताः सुरकुमाराः ॥ <३ ॥ 


उत्कृष्ट्सिंदनादप्रक्षेलास्फोटवलितोद्रेकान्‌ । 
ततन्न च अक्रूढेवा: प्रक्षमितसमुद्वनिभवोषान्‌ ॥ ४४ ॥ 


वीणारू दद्धपणवाद्यातोश्येस्ताण्डव वराप्सरसः । हु 
अधष्दास्वपि दिक्कु तदा शिविकाया भाटक॑ नेहु. ॥ ८५ ॥ 


तस्या अधोडन्तरिक्षे नरीनृताचक्रिरे वरातोये: । 
चारूद्रविलासाब्या विद्याधयं; सकिन्नयः ॥ ८६ ॥ 


अपरा घसुन्धरायां नरवध्वः सुरवधूसमा रूपे. । 
नृस्यन्चि सम मनोक्ञ॑ समतालं सवंतः शिविकास्‌ ॥ ८७ ॥ 


अन्या; सुरवरकन्या भ्ृद्भारादीनि मझलान्यूदवा । 
अष्टपदं चाष्टशत्त दिक्ष्वप्टासु सम गच्छन्ति ॥ ८८ क्ष 


नारायणोअपि राजेट्‌ द्वान्रिशन्नपसहस्रपरिवारः । 
जारुद्य गर्ज विजय ध्वजचामरैस्तूच्छितच्छन्र: ॥ ८९ ॥ 


निधिपालरणपालवबेवैश्वतुरक्षिण्पा च सेनया सहितः । 
शिविकामनुगतोऊश्ने सोड्न्य इवेन्द्रसयस्तिशः ॥ ९० ॥ 


सगे ] शान्तिनाथचरित श्षर 


तथा निधिरक्षक देवॉसे पूछकर तथा आपसमे मिलकर और छुल- 
परस्पराके अनुरूप योग्य कार्य कहकर दीक्षाके लिए भूतल- 
पर ३२५ पग चले। इन्द्रगण उनके ऊपर सफेद छत्र लगाये 
तथा चामर ढोर रहे थे। उस समय लोकान्तव्यापी जयघोष 
तथा मंगल शब्द हो रहे थे। इसी बीच भगवानने पालकीमें ऐसे 
प्रवेश किया मानों सर्य सन्द्राचलकी गुफामें प्रवेश कर रहा हो 
॥ ७८-८१ ॥ उस पालकीको सबसे पहिले राजा लोग प्रसन्न होकर 
सात पेंड तक वगीचेकी ओर ले चले। मानो इन्द्र लोग भगवानको 
सुमेरुकी ओर ले जा रहे हों । फिर उनसे इन्द्रोंने लेकर पालकी ढोना 
श्रारम्म किया || ८२॥ वर्षा कालमे भेघगर्जेनाके समान ही चहाँ 
चाजोके शब्द सुनाई पड़ने लगे। वायुकुमार देवोंने ढुन्दुमि, 
शंख ओर झूग वाजे बजाना प्रारंभ किये | अन्य देवोंने सिंहनाद- 
से सर्वत्र क्ञोभ फेलानेवाले, लुब्ध समुद्रके समान ध्वनिवाले 
जयधोप किये। ८३-८४ ॥ पालकीके सब ओर आठों दिशाओमें 
देवाइनाओंने वीणा, मदंग, पणब आदि वाजोके साथ ताण्डव नृत्य 
करना शुरू कर दिया | वहाँ अनेक रूप विलासबाली विद्याधरियाँ 
तथा किन्नरियों उत्तम बाजोंके साथ आकाशमें नाच करने लगीं। 
रूपमे देवागनाओंके समान अन्य नरबधघुएँ प्रथियीतलपर एक स्घ॒रसे 
पालश्ीफे चारों ओर मनोज्ञ नृत्य करने लगीं ॥5५-फअज) अन्य 
देवाड्ननाएँ श्रालेपन विभूषण कर भाठों दिशाओमें मृंगार आदि आठ 
तथा एक सो आठ मंगल द्व॒न्योंको लेकर जा रददी थीं ॥८८॥ 
भगवानका पुत्र नारायण भी विज्ञय दथीपर चढ़कर छन्न, चामर 
आर ध्वजाओंसे सुशों भित होता हुआ ३२ हजार राजाओंके साथ 
चला। उसके साथ निधिरक्षक देव थे तथा चतुरगिणी सेना थी। उन 
सबके साथ पालकी के पीछे-पीछे आकाशमें चलता हुआ वह ऐसा 
भसाह्म पड़ता था कि स्वर्गको जानेवाला दूसरा इन्द्र ही हो८६-६०। 


श्र 
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काश्रिन्नरेन्द्रवध्वः ऋन्द्तविकपितशतानि कुर्व॑त्यः । 
भगवद्दियोगदु.खादुर.शिरोघातमरुदश्व ॥ ६१ ॥ 


शोकेनान्याः पतिता$ प्रास्तांझुकभूपणा विगतचेष्टाः । 
आलिखिता इच यत्नान्मणिकुधश्मिभूतले रेजुः ॥ ९२ ॥ 


हाहा पतिता बाला' पानीय॑ भामिनि ग्रदेहीति । 
चन्दनमुक्तामणिन्निः अतिगृूहनन्ति सम ता अन्या। ॥ ९३ ४ 


कुब्जे च्युज्पिता द्याशु शाटिकां चेटिके त्व॑ दृदस्व मे । 
मा त्व हस्तो नाटय पतितं हि भद्दधारिके दाम ॥ ९४ ॥ 


इत्यादरकृतभूपा नूपुररसनोरुमघुरचरणाः । 
निर्गत्य वरमृहेभ्यों दरशुस्तामझ्भुतविभूतिस्‌ ॥ ५७ ॥ 


सप्तानीकविसानैद्योनिंचिता भूतलू नुपचसूमिः | 
मध्ये विद्याधरस्य वाहिनीभिरापूरिता भाशाः ॥ ९६ ७ 


कैलिकिलो गम्भीरो दिवि दुन्दुभिनादमिश्रित* शब्द: । 
हेलया नर्तनमयों मध्ये दुयाक्रन्द्वविकाप३ ॥ ९७ ॥ 


पूर्णन्दुमण्डलेरिव मण्डितमुदृण्डपाण्डुरच्छत्रे: । 
रेजे नभोइतिवरचामरेश्न हसाकुझमिवाऊतन्न ॥ ९८ ॥ 


सौम्यस्तदा प्रकाशो भास्करतेजो5मिभूय देवमयः । 
दृष्टिमिनो5इ़ सुखो5सूदभिनिष्क्रमणे जिनेन्द्रस्य ॥ ९९ ॥ 


केचिदशा्र॑वर्णान्‌ दिवो5मसुचन्‌ पुष्पचूर्णवरवासान । 
ससरुः केचित्तमनेव दिक्षु गगनाइुणे नभतः ॥ १०० ॥ 


बिल्लाप करती है वियोग ठुःखमे छाती एवं शिए कटी हुई 
| कई ते शोकसे मच्कित गई और उनके हे 
तथा मुपण भी घिखर गयें। + शिनिर्सित गत 
पर खित-के गेमित दो सदी थीं 
धरे. अरे, ये बालाएँ मूर्कित हो गई भासिनी, 
वाबी लॉओए ऐसा हुई कितनी उनकी चन्दन ध्ौर 
मुक्तामणियोंसे दुर करने लगी ऐ ६१-६३ 0 
(8 छुदने क्यों उर्ल्ः रही हो चेटिकि, तुम शीत भेरी 
साड़ी दो | *र। अद्गार्कि, दोनों दाथ वचीन ठप । देखती नें 
द्दे कस्थनी भी गिए 5 है १६४४७ ईस प्रकार अनेक 
प्रकारके उस ओर आपमुपण;?को लेकर तथा चूछुए व 
करघनी आर्विनि शब्दोंसे भरत धुएं अपने 
घस्से निकलकर दीक्षाकल्याणककी श्रदूभुत विभृतिक फ 


तिको देखन 

लर्गी 0 ९५ उस समय सात प्रकारके खतनीक ज्ञतिके देंव॑- 

बिमानोंसि आकाड व्याप्त दो पी तथा भूतल राजाओकी' 
शाएँ. विद्याधरोकी 


प्त था 
सेनाओंसे व्या6 थीं ॥६६४७ डे समय आकाशमे देवोकी केले- 
कल ध्वति, ढन्दुभिके शब्दोसे मिंशि हो री थी छऋौर बीच 
बीचमें दया उसने बाला ऋषग्देन सर विलाप हे रह! थाए६७।- 
ऊपर उठे सफेद छ्त्रोसे आकाश ऐसा मीट पड़ता थीं मानों अनेक 
पुणीचन्द्रेसि भर है| और अनेक उत्तम चामरोसे ऐेसा सालम पर्दटी 
था मानो हँसोंति व्यक्त हो ॥ ९८ अगवानके दीज्षाकल्याण5 
सुर्यका प्रखर तेज अभि होकर उसकी प्रकाश 
सौम्य दोता टी दृष्टि, मेन सर शरीरके लिए खुखकारी हो गय 
(६६ 0 किन्दीनि अआकाशसे पंच्बवर्णरें फूल चूणे ओर बल्ोप 


है 


'रथड 
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कालागुरुवरधूपानग्निकुमाराः प्रदेहुरतिसुरभीन्‌ । 
उच्छिता श्रीयुतश्र केचिन्नानावर्णा वरपताकाः ॥ १०१ ॥ 


आधोपन्ति सम परे ध्यागसहों ईंदज्ञ: कुतो5स्ति । 
कुर्नन्ति सम महतीं केचित्पुनरुत्तमां पूजान्‌ू ॥ १०२ ॥ 


नानचित्रेत्वंत्तेदंग्ठकबद्धो रुगीतिकायेश्र । 
जिनगुणमणिरमणैस्तुप्टुवुरन्ये: स्तुतिसहै, ॥ १०३ ॥ 
पटहैलेटदैम॑टहैरुत्कटसुकुटो रुविकटपुटठिठ्राः । 

मूता नर्तनवित्ता इतोउमु तश्रिन्नमानृत्यन्‌ू ॥ १०४ ॥ 

देशे देशे कुदचित्तम्ुरुनारदवरोरुगन्धर्वा: । 
वीणावचवंशदिंदिवुः गीतैः सदेवीकाः ॥ १०४ ॥ 

अन्यत्न गीतवाद्यस्तुतिनाटकतुर्ययोगपरितुष्टाः । 

ससुचुश्र साधुकारान्योक्त॒ न्‌ प्रति पुजयन्तस्तान्‌ ॥ १०६ ॥ 


एवं असेब्यमानः सुरनरसचैः प्राद्विनिर्गत्य । 
प्रापत्स पुरोद्यानं नन्‍्दनमिव सुन्द्रमतीन्द्र, ॥ १०७ ॥ 


तस्पेकदेशभागे सोपानाटवतवार शिविकायाः । 

तोष्ट्यमान इन्द्रेंदिंव इव पूर्णन्दुरवनितलम्‌ ॥ १०८ ॥ 
शक्राज्ञया च तस्यथो युगपच्छव्दों महांस्ततस्तन्न | 
भगवानपि पूर्व॑सुखः सिद्धेम्यः पुर्वमसिनम्य ॥ १०९ ॥ 
कटिसूतन्रकटकाज्दतिरीटवरहारकुण्डलादीनि । 

त्यक्त्वा च वाससी क्षपि कृत्वा पल्यक्ूमवनितले ॥ ११० ॥ 


दोर्भ्या पन्चग्राहं लुन्चित्वा कुश्चिवाब्वितसुकेशान्‌ । 
देंग्वाससीं स॒ दीक्षां रानसहस्रेण जग्माह ॥ १११ ॥ 


खा 
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छोड़ा ओर किन्हींने उन्हें गगनाद्नणमें यत्न-यत्र विखेर दिया 
॥१००।॥ वहाँ अपभ्निकुमार देवोंने कालागुरु चन्दनका अति सुगंधित 
धूप जलाना प्रारम्भ किया, तथा कुछ देवोंने शोसायुक्त नाना रगोंकी 
पताकाएँ उठा रखी थीं। कुछ लोग जोरदार शब्दोंमे कह रहे थे 
कि “इससे वड़ा और क्या त्याग हो सकता है” और कोडे उत्तम 
पूजा करते थे ॥ १०१-१०२ ॥ अन्य देवगण नाना चित्रा- 
स्मक तथा दण्डक, गीतिका आदि छन्‍्दोंसे तथा अनेक जिन- 
गुणोंका कीर्तन करनेवाले स्तोच्नोंसे भगवाबक्ी स्तुति कर रहे थे 
॥ १०३ ॥ बिचित्र प्रकारके वाजे दाथमे लेकर, ऊँचे मुकुट ओर 
विचित्र नासिकावाले नर्तैनमें चतुर भूतगण यहॉ-बहाँ विचित्र नाच 
कर रहे थे ॥ १०४ ॥ 
कहीं पर तुम्बरु, नारद और उत्कृष्ट जंघायाले गन्धवेदेव यहाँ- 
वहां वीणा, बॉसुरी आदि द्वाथमे लेकर गाते हुए अपनी देबियों 
के साथ नाचने लगे ॥१०४॥ अन्यत्र गीत, वाद्य, स्तुति, नाटक, 
इन चारो के योगसे संतुष्ट हुए दूसरे देव उनका सत्कार करते हुए 
भ्रयोक्ताओके प्रति चारों ओर साधुकार शब्द कहने लगे ॥| १०६ | 
इस प्रकार देवों और मनुष्येकति द्वारा पूजे गये भगवान्‌ 
नगरसे निकले, तथा नन्दनवनके समान सहस्ताम्र चनसे आकर 
यहुँचे । वहाँ एक वृक्षके किनारे इन्द्रोंसे प्राथित भगवान्‌ पालकीसे 
सीढ़ियों-द्वारा उतरे मानो कि आकाशसे पूर्ण चन्द्रमा प्रथिवीतल 
पर उत्तर रहा हो ॥| १०७-१०८ ॥ फिर इन्द्रकी आज्ञासे जयघोपका 
महान्‌ शब्द हुआ ओर भगवान्‌ “नमः सिद्धेभ्य?” कहते हुए 
पृर्वेमुख स्थित हुए। वहाँ सगवानने करघनी, कटक, केयूर, मुकुट, 
द्वार ओर छुण्डहलादि तथा बस्थ भी त्याग दिये तथा पथिवीपर 
पयकासन लगाकर चेठ गये ॥ १०६-११०॥ फिर भगवानने 
अपने घुंघराले वालोंको पंचमुपष्टिसे उपाटकर हजार राजाओंके 


र्८६ 
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आदाय च जिनकेशानिन्द्रों रम्मयपटलकेअ्भ्यच्य । 
भक्‍्त्या नीत्वा त्वस्या पद्चमजलूधघो सम निद्धाति ॥ ११२ ४ 


पोडशसहखगणदेवसेविता राजराजतां त्यक्त्वा । 
निःसद्न केवलाडु श्षतुर्थके सबमे तस्थों ॥ ११३ ॥ 


सविलासहावलीलामनर्गलां स्नेहमोहपुरुषरेखाम्‌ । 
नारीवारीं भित्वा तपोवनमगात्पुरुपहस्ती ॥ ११४ ॥ 


पुन्नकलत्रस्नेहायसबद्धस्तन्धछुब्धदुश्छेच्म्‌ । 
गृहवासपक्षरमर भड़तत्वा प्रजगाम जिनसिहः ॥ ११७ ४ 


विल्सत्सागरवसनां बेलाकाञ्वीकलापमणिमालछाम । 
विजयाधंहार शोभा गज्ञासिन्धूत्तरासज्ञाम्‌ ॥ ११६ ॥ 


पर्वंत्तचारूरुकुचां हिमचद्विरिकूटदीपसुकुटधराम । 
उद्यानरोमराजि ग्रामाकरपतनविभूपाम्‌ ॥ ११७ ॥ 
प्रसुदितपु रवरचद्नां नित्योत्सवपर्वंगवितसुवाणीम्‌ । 
तत्याजावनिवनितां धीरो वनितामिवर सदोपाम्‌ ॥ ११८ । 


एवं भगवति शान्तावपराह्े पछ्ठभक्तनियमेन । 
चक्रायुधेन सादे सयमराज्ये स्थिते ससुनी ॥ ११९ ॥ 


अभिनिष्क्रमणे पूजां कृत्वा नुत्वा जिन॑ स्तुतिशतैश्व । 
कृत्वा प्रादक्षिण्यं जग्मुदेवा. स्वलोकेम्यः ॥ १२० ॥ 


नारायणो<पि पित्तर सवाप्पनयनः प्रवन्ध समु्निच | 
पृतनानिधिरणाछ्षतो व्याजृत्य प्राविशत्स्वपुरस्‌ ॥ १२१ ॥ 


सुरनरपरिपन्सुक्तों म्क्तिसुखस्थो वो चतुर्जानी । 
अश्रधन त्रिप्रमुक्त, शशाह्ल हव सग्रहों भगवान्‌ ॥ १२२ 


सग ] शान्तिनायचरित श्प्छ 


साथ दिगम्बरी दीक्षा ले ली। इन्द्रने भगवानके केशोंकों एक रतके 
पिठारेमें रखा और उनकी पूजा की | तदनन्तर भक्तिपूर्वंक शीघ्र द्दी 
ले जाकर क्षीरसागरमे क्षेद दिया॥१११-११२॥ भगवान १६ 
हजार गण देवताओंसे सेवित उस चक्रवर्ती पदको छोड़कर तथा 
सब परिम्ह छोड़ चौथे संयममे प्रतिष्ठित दो गये । वे पुरुष-हरुती, 
हावभाव लीलामयी, उद्धत तथा स्नेह, मोदद ओर पुरुष रेखावाली, 
नारीरूपी वारीको भेदनकर तपोपनमे आ गये ॥ ११३-११४ | चे 
ज्ञिनसिह पुत्र ख्री आदि स्नेहरूपी लोहेसे बने हुए निगल लोभ- 
कारक और दुइछेय ग्रहवासरूपी पिंजरको तोड़कर शीघ्र ढी वाहर 
चले आये ।। ११५॥ उन घीर भगवानने शोभायमान सागर ख्पी 
बस्नवाली, वेलारूपी मणिमालायुक्त करधनीवाली, विजयाद्े 
पर्वतरूपी द्वास्से सुशोमित, गंगा सिन्धु रूपी साड़ी पहने हुए, 
पर्वत रूपी सनोहर छुचोंबाली, दिमिवान्‌ पर्वेतके कूट र्पी 
चमकीले मुछुटोंवाली, उद्यान रूपी रोमराजिवाली, ग्राम, आकर 
ओर पत्तन रूपी भूपणवाली, दृपैयुक्त नगररूपी मुखबाली 
तथा निरन्तर द्वोनेवाले उत्सव पे आदिरूपी शब्दोंचाली 
ऐसी प्रथिवी रूपी वनिताको सदोप ख्री के समान छोड़ दिया 
था।॥ ११६-११८॥ इस प्रकार भगवान्‌ शान्तिनाथ द्निके दूसरे 
भाग पछ्टोपवास ले अपने भाई चक्रायुध तथा अन्य मुनियोके 
साथ संयम रूपी राज्यमे स्थित हो गये।॥ ११६॥ इस समय 
देवोने भगवानके दीक्षाकल्याणकक्की सेकड़ों स्तुतियोंसे पूजा की 
तथा नमस्कार प्रदक्षिणा कर अपने-अपने स्थान चले गये 
॥ १२५०॥ भगवानका पुत्र नारायण भी सजल नेत्र हो, भगवान्‌ 
ओर मुनियोकी वन्दना कर अपनी सेना, निधि और रज्नों सहित 
अपने नगर वापिस लौट आया ॥ १२१ ॥ चार ज्ञानोंके घारक चे 
भगवान्‌ देव और मनुष्योकी भीइसे मुक्त हो, मुक्ति सुखका 


श्ण्द 
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संयमराज्यसुकोशं कोष्ठागारं च शासनस्योरु । 
आण्डागारमतक्ष्यं महानसं अतिग्रह चच्ध ॥ १२३ ॥ 


यस्मिन्‌ छुद्दे शुद्धो यमसंयमभावनासु भवति थति.। 
गोचरमार्गणं तत्पविवर्चयिषुः समु्येमे ॥ १२४ ॥ 


शक्तोडप्यनशनयोगान्‌ सोंहुमुरून्‌ धर्मंसस्थितये । 
अपरेधुरमरपूज्यों विचक्रमे संदरपुराय ॥ १२७ ॥ 


निचितेभनरतुरद्ध प्राकाराष्रालकोच्छूयणतुद्नम्‌ । 
उद्धतगोपुरश्य्ं शरदुबनेः कृतपरिप्वज्ञर्‌ ॥ १२६ ॥ 


प्रक्तुमितार्णवधोप॑ चित्रप्रासादकेतुसस्भूपम्‌ । 
रिंप्सेनाजयशोप महिसोत्सवनित्यपरितोपस्‌ ॥ १२७ ॥ 


गजमदसुस्थितरथ्यं॑ कृतबलिपप्यद्द्धिरिफगणपश्यम्‌ | 
पौर तत्सोन्दर्य कव्रिजनैरवापि यदुकथ्यम्‌ ना १२८ ॥ 


तत्मविवेश पुरवर सुराचितों मुनिसहस्तपरिवारः । 
नागरजनेन भक्‍त्या स्वृयमानीडझ्नलिकरेण ॥ १२९ ॥ 


श्रत्वा तप: सुमित्रो जिनागमं सादरो$थ सकलत्नः । 
तुप्टो5न्न ऊब्धपात्रो निरित्य गेहात्कृतपविन्नः ॥ १३० ॥ 


राजाडणे जिनेन्द्र धष्टा सभ्रति स्थित नरेन्द्रेन्द्रम्‌ । 
शीलम्नतग्रुणचन्द्रं खादिव सज्ज्योतिपं चन्द्रम्‌ ॥ १३१ ॥ 


सगे ] शान्तिनायचरित श्य६ 


अलुभव करते हुए ऐसे माल्म पढ़ते थे मानो बादलोंसे मुक्त ग्रह 
नक्षत्न सहित पूर्ण चन्द्र ही विराजमान हो ॥ १२२०॥ उनका, 
संयमराज्य दी सुकोश था, शासन की श्रष्ठता ही कोष्ठागार था,.. 
कभी नहीं छीजनेवाला भाण्डागार था और प्रतिगहवृत्ति ही 
महानस था ॥ १५३ |॥ 
जिस मार्गके झुद्ध होने पर यत्ति, यम, संयम और भावनाओमसे- 
शुद्ध होता है उस आहार सार्गको प्रवर्तन करनेमें भगवानने उद्योग, 
किया | यद्यपि भगवान्‌ बहुत काल तक अनशन कर सकते थे तो 
भी घर्मे सर्यादा चलानेके लिए देवोसे पूजनीय वे दो दिन के 
बाद पारणाके लिए मन्दरपुर नगरकी ओर चल पड़े ॥१२४-१२०।॥ 
' बहू नगर हाथी, मनुष्य तथा घोड़ोंसे भरा था। व्हाँ बड़े ऊनचे 
परकोटे तथा अट्टालिकाएँ थीं। नगरके प्रधान दरवाजोंके श्रृंग 
इतने डुँचे थे मानो वे शरप्कालीन मेधोंका आलिंगन कर रहे हों- 
॥ १२६।॥| बह नगर छुव्य समुद्रके समान शब्दपूर्ण था, 
तथा अनेक रद्ग“विरत्नी महलोंकी पताकाओंसे सुशोभित था,। 
ओर वह शर्रनुसेनाकें सदको शोषण करनेवाला तथा अनेक 
महिमापूण उत्सवोंसे भरा हुआ था। चहॉकी गलियों गज़मदसे 
समतल हो गई थीं तथा बहाँके मार्ग पूजाकी सामग्रीसे पुष्ट हुए 
भोरोंसे मरे हुए थे, इस त्तरह वह नगर इतना सुन्दर था कि कबि- 
योंके वर्णनसे भी परे था ॥ १२७-१५८॥ उस नगरमें देवोंसे- 
पूज्य उन जिनेन्द्रने एक हजार मुुनियोंक्रे साथ प्रवेश किया। न्गर- 
वासी समस्त जनताने द्वाथ जोड़कर भक्तिपूंेंक उन्हे नमस्कार 
किया ॥ १२६॥ नगरमें भगवानको आया हुआ सुन वहोंका' 
राजा सुमित्र अपनी पत्तीसहित हाथमे पात्र ले कर और पवित्र 
व तुष्ट हो घरसे आदर सहित्त निकला।॥ १३० ॥ मुनियोंके साथ 
राजाइणसें खड़े हुए शील, प्रत, ओर शुणो्में श्रेष्ट वे जिनराज 


श्प्द 


पुराणसारसंग्रह [ पष्ठ 


संयमराज्यसुकोशं कोप्ठायारं व शासनस्योरु । 
भाण्डाग़ारमतरक्ष्य॑ महानंस अतिग्रहं य्च ॥ १२३ ॥ 


यस्मिन्‌ श॒ुछे छझुछो यससयमभावनासु भवति यतिः | 
गोचरमार्रण तत्पमरविवर्चयिषु: समुच्येसे ॥ १२४ ॥ 


शक्तोडप्यनशनयोगान्‌ सोड़मुरून्‌ धर्मसस्थितये । 
अपरेशुरमरएज्यो विचक्रमे मंदरपुराय ॥ ३२७ ॥ 


निचितेभनरतुरद्ञ प्राकाराद्मलकोच्छूयणतुज्गम । 
उद्भतगोप्रश्य्ं शरदूधनेः झृतपरिप्वज्ञम्‌ ॥ १२६ ॥ 

न्‍ँ 
प्रछुमिताणंवघोप चित्नप्रासादकेतुसम्भूषम । 
रिंपुसेनाजयशोष॑ महिमोत्सवनित्यपरितोंपम्‌ ॥ १२७ ॥ 


गजसदसुस्थितरथ्यं कृतबलिपुप्यद्द्धिरिफगणपश्यम्‌ । 
पौरं तत्सौन्दर्य कविजनैरवापि यदकथ्यम्‌ना १९८ ॥ 


तत्परविवेश पुरवरं सुराचितो सुनिसहस्रपरिवारः । 
नागरजनेन भकक्‍त्या स्तूयमानोउश्ललिकरेण ॥ १२५९ ॥ 


श्रुत्वा जप, सुमित्रो जिनायम॑ सादरोइथ सकलन्न; । 
तुष्टोडन्र छब्धपात्रों निरित्य गेहात्कृतपविन्नः ॥ १३० ॥ 


राजाड्णे जिनेन्द्रं बम] सयतिं स्थितं नरेन्‍्द्रेन्द्रम्‌ । 
शीलमतगुणचन्द्र खादिव सज्ज्योतिपं चन्द्रमू ॥ १३१ ॥ 


सर्ग ] ,  शान्तिनायचरित श्प६- 


अनुभव करते हुए ऐसे मालूम पढ़ते थे मानो वादलोंसे मुक्त मह 
नक्षत्र सहित पूर्ण चन्द्र ही विराजमान हो ॥ १६९॥ उनका' 
संयमराज्य ही सुकोश था, शासन की श्रेष्ठता ही कोष्ठागार था,. 
कमी नहीं छीजनेवाला भाण्डागार था और श्रतिग्रहद्त्ति ही 
महानस था।॥ १४३ ॥ 
जिस सामके शुद्ध होने पर यतति, यम, संयम ओर भावनाओंमे- 
शुद्ध होता हे उस आहार मार्गको प्रवर्तन करनेमें भगवानने उद्योग: 
किया । यद्यपि भगवान्‌ बहुत काल तक अनशन कर सकते थे तो 
भी धर्म मर्यादा चलानेके लिए देवोसे पूजनीय वे दो दिन के 
बाद पारणाके लिए मन्दरपुर नगरकी ओर चल पड़े ॥१२४-१२०।॥ 
' बह नगर हाथी, मनुष्य तथा घोड़ोसे भरा था। उ्हा बढ़े ऊँचे 
परकोटे तथा अद्वालिकाएँ थीं। नगरके प्रधान द्रवाजोंके मूंग 
इतने ऊँचे थे मानो वे शरत्कालीन मेघोंका आलिंगन कर रहे हो 
॥ १२६॥ वह नगर छुव्ध समुद्रके समान शब्दपुणे था, 
तथा अनेक रहब्न-विरद्ली सहलोंकी पताकाओंसे सुशोमित्त था,। 
ओऔर वह शजत्रुसेनाके मदकी शोषण करनेवाला तथा अनेक- 
महिमापुण उत्सवोंसे भरा हुआ था। वहॉकी गलियों गजमदसे 
समतल हो गई थीं तथा वहाँके मार्ग पूजाकी सामग्रीसे पुष्ट हुए 
भोरोसे भरे हुए थे, इस तरह वह नगर इत्तना सुन्दर था कि कबि- 
योंके बशुनसे भी परे था ॥ १२७-१२५८॥ उस नगरमें देवोंसे 
पृज्य उन जिनेन्द्रने एक हज़ार मुनियोंके साथ प्रवेश किया । नगर- 
वासी समस्त जनताने द्वाथ जोड़कर भक्तिपूर्वेक उन्हे नमस्कार: 
किया ॥ १२६॥ नगरमें भगवानकोी आया हुआ सुन बहाँका' 
राजा सुमित्र अपनी पत्तीसहदित हाथमें पात्र ले कर और पवित्र 
व तुष्ठ हो घरसे आदर सहित निकला।॥ १३० ॥ मुनियोंके साथ 
राजानणमे खड़े हुए शील, ब्रत, और शुणोंमे श्रेष्ठ वे जिनराज 


९६ ० 


पुराणसारसं ग्रह [ षष्ट 


घचक्रे जिन॑े सदारः श्रिःप्रदक्षिणं प्रलम्बवरहारः । 
प्रविकसितंवदनचन्द्रों मेहमिव ज्योतिपासिन्द्र; ॥ १३२ ॥ 


क्षिप्राहश्चितजानुमेहीतले नन्‍्यस्तदक्षिणसुजानु: । 
जिनपादयोरपतन्मस्तकविन्यस्तपुटः ह १३३ ॥ 


उत्थाया5एच्छय सुर्ख प्रवन्ध शेपानर्षीश्र विनयेन । 
ज्ञात्वा वेछागसनं धन्योञ्चास्मीति परिशुद्धः ॥ १३४ ॥ 


द्वान्निशदुद्गसोत्पादवर्जितं ठोपदशकपरिहीणस्‌ । , 
नवकोटिप्रविशुद्धं उतुर्दशसलब्यपेतन्च ॥ १३५ ॥ 


आदाय परमपान्ने परमाज्नं परमभावशुद्धियुतः । 
परमपि प्रतिकसे परसपदेप्सुः पएरमभक्‍त्या ॥ १३६ ॥ 


तत्ससये5न्न वसूलु, पद्माश्चर्याण थुगपदाकाशे । 
दानमहो दानमहो पाजन्ने दवमिति सुरघोपः ॥ १३७ 0 


आपूर्णमस्वरमरं विवुधगणे; साधु साध्विति नुवह्धिः । 
नेहुड्ुुन्दुभयो5भूहन्घोदकपुष्पदृष्टिश्व ॥ १३८ ॥ 


सपनीयरजतमूचिवंसुधारा सर्वेरणचितशोभा । 
अपतदहिवो5तिमहती वसुधामपि प्रयन्तीव ॥ १४8५ ॥ 


आश्वयेमन्यटेक सकृदानीत॑ जिनस्य यत्तत्र । 
यदि भुन्जीरन्‌ कोव्यस्ततो5पि निछ्ठां ययोौ नैच ॥ १४० ॥ 


यान्नामान्नां भिक्षां तप्ताज्ुनपिण्डवत्‌ समादाय | 
-अभ्यचितो जिनेन्द्रो निरगान्नगरान्नरसुरेन्द्रे ॥ १४१३ ॥ 


सगे ] शान्तिनायचरित १६१ 


ऐसे मालूम पड़ते थे मानों आकाशमें नक्षत्र व ताराओंसे घिरा 
हुआ चन्द्रमा हो। उन्हें देखकर राजा सुमित्रने अपनी पत्नी 
सहित भगवानकी तीन प्रदक्षिणा की। सुन्दर हारसे सुशोमित 
ओर विकसित मुखचन्द्रवाला वह राजा प्रदक्तिणा करता हुआ 
ऐसा मातम पढ़ता था जैसे मुमेरुकी प्रदक्षिणा करता हुआ 
ज्योतिपी देवोंका इन्द्र दी हो ॥ १३१-१३२ ॥ उसने अपने 
एक घुटनेकी आकुंंचित कर और द्वाहिन घुटने को ज़मीन पर 
ठेककर सिरपर हाथ लगा भगवावके दोनो चरणोसे प्रणाम किया। 
फिर उठकर उनसे विनयपूवेक सब कुशल पूछी। और जेप ऋषि- 
योंको विनयपुर्वेक नमस्कार किया। भगवानको पारणाके लिए 
आया हुआ जानकर वह अपनेको धन्य मानने लगा । उसने ३२ 
उद्गम उत्पाद व १० दोषोंसे रहित, तथा १७ दोप रहित और 
नवकोटि परिशुद्ध उत्तम आद्ारको उत्कृष्ट पान्नमे लेकर उत्तम 
भावोंसि मोक्ष प्रगतिफी इच्छासे उन सहान्‌ ऋषि शान्तिनाथको 
परम भक्तिसे दिया ॥ १३३-१३६॥ 

उसी समय वहाँ पर पॉच आश्रय हुए और साथ ही 
आकाशम देवताओने अहो दान, अहो दान, दान योग्य पाज्नमें 
दिया गया है? इस प्रकार जयघोपष किया। आकाश साधु साधु 
कददनेवाले देवगणोंसे भर गया, ढुन्दुमि वाजे बजने लगे तथा 
गन्धोदककी वृष्टि होने लगी ॥| १३७-१३८ ॥ वहोँ आकाशसे 
खुबण चॉदी तथा रत्न आदि घनऊीो बहुत बड़ी वृष्टि हो रही थी 
मानो वह प्रथिवीकों भर रही दो । वहाँ सबसे बढ़े आश्रयंकी वात 
यह थी कि जिस घरमे भगवानले आहार फक्िया था उस घरमें 
यदि करोड़ों व्यक्ति [मी भोजन करते तो भी आहार ससाप्त 
ने होता ॥ १३६-१४० ॥| भगवानने शरीस्यात्रा चलाने योग्य 
तप्त अजुन पिण्ठके समान थोड़ा आहार लिया। वादमें नरेन्द्र 
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पुराणसार्संयह [ 


राजाउपि सदारोउचन्न त्यक्त्वा मानुपीमलुवभूच । 
देवत्वमाप्तवानिव दिव्या संप्राप्य सुरपुजाम्‌ ॥ १४२ ॥ 


भसगवानपि तप उप्म॑ सम्यक्कुवन्नभिम्नहैश्विन्रेः । 
प्रविहृत्य पोड्शाव्दान्‌ रविसिंहपराक्रमोद्योग: ॥ १४३. ॥| 


नन्दिद्युमस्य मूले स्वपुरोद्यानेउन्यदा पराह्लेड्थ । 
क्षपकश्नेण्याउरुढो व्यायन्‌ ध्यानोत्तमं शुक्लम ॥ १४४ ॥ 


मोहादि त्रिषर्ष्टि कमंप्रकृति क्षणेन विनिहत्य । 
कैवल्यं चाहंन्त्यप्रापज्जगददुत्तम॑ युगपत्‌ ॥ १४५ ॥ 


वि्वुधालयेषु सहसा चकम्पिरे विष्टराणि देवेशास्‌ । 
पज्ात्वाउवधिना देवा ज्ञानोत्पत्ति जिनेन्द्रस्यथ ॥ १४६ ॥ 


नानानीका नैके चतुनिकायाः सुराः सदेवीकाः । 
आगस्या5रं दरशुस्तपोविमति तथा जैनीम्‌ ॥ १४७ ॥! 


चेस्यतरुदेचटुन्दुभिसिंहासनचामरातपन्नाणि । 
योजनघोपो भामण्डलू कुसुमशृष्टिरित्यष्ठो ॥ १४८ 0 


अश्वगजदृपास्वुजाम्बरहरिगरुडेन्द्रध्वजा विरेजुश्व । 


. सच्छन्रा: सपताका इन्द्राद्याशासु देवकृताः ॥ १४९ ॥ 


इ्लेन्द्राः शान्तीशं प्रदक्षिणं श्रिःपरीत्य वन्दित्वा । 
जुनुचुः स्तुतिकोटिमिः प्रद्याक्षलऊयः पुरः स्थित्वा ॥३५०॥ 


रागो दह्वेपो मोहखिभिरेतैखिभुवनं जित कृत्स्वम । 
ते यजितास्व्वयातश्नैलोक्येशों नमस्तुम्यम्‌ ॥ १५३ ॥ 


सर्ग शान्तिनाथचरित १९३- 


ओर इन्द्रसे पूजित हो वे भगवान्‌ नगरसे विहार कर गये। राजा 
सुमित्र भी अपनी पत्नी सहित देवताओं द्वारा पूजा गया ओर 
इस सानुपी विभूतिकों छोड़ देवताओं जेसी विभूति भोगने 


लगा सगवानन १४९-१४२ ॥ ३ 
नाना प्रकारके अभिम्रदोंके साथ उम्र तप करता प्रारंभ 


किया और इस प्रकार सूर्य ओर सिहके समान पराक्रमवाले उन 
भगवानने छद्मस्थ अवस्थामें सोलह वषे विताये। एक समय 
वे भगवान्‌ नन्दि वृत्षके नीचे अपने ही नगरके बगीचेमें बैठे थे। 
उस समय वे क्षपकश्रेणी पर आरूढ़ हुए ओर उन्नत शुक्लध्यानका 
चिंतवन करने लगे। तथ उन्दोंने मोहनीय आदि ६३ प्रकृतियोंको 
चुण भरमे नप्ठ कर दिया। इससे उन्हें केवलज्ञानके साथ ही साथ 
अद्देन्त पद प्राप्त हुआ ॥१४३-१४५॥ उसी समय स्वममें देवेन्द्रोके 
सिंहासन कॉपने लगे । उन्होने अपने अवधिन्नानसे भगवानकी केवल- 
ब्लानोत्पनक्ति जानी। फिर चारों प्रकारके देव देवांगनाओ और 
अनेक प्रकारकी सेना सहित वहाँ आये ओर भगवानक्ी तपो- 
विभूूति देखने लगे ॥ १४६-१४७॥ 

भगवानके समवशरणमे अशोकवृक्ष, देवदुन्दुभि, सिंहासन, 
चामर, इवेतछत्न, एक योजन तक ध्वनि, सामण्डल तथा पुष्पवृष्ठि ये 
आठ प्रातिद्दाय थे। १४८॥ पू्े आदि दिशाओंमे अख्, द्वाथी, 
वृषभ, कमल, अग्चर, सिह, गरुड़ और इन्द्रसे चिहित छत्न सहित 
देवकृत ध्वज्ाएं यहाँ वहाँ फहरा रहीं थी॥ १४६ ॥ इन्द्रोंने इस 
अकारकी शोभासे युक्त भगवानकी देख तीन अदक्षिणाएँ दीं तथा 
सामने खड़े होकर हाथ जोड़ करोड़ों स्तुतियोंसे मगवानकी स्तुति 
करने लगे ॥ १५० ॥ 

हे भगवन्‌ ! यह पूरा संसार राग, हेप और मोह इन तीनसे 
जीता गया है और आपने इन तीनोंको जीत लिया हे इस- 
लिए आप चिलोकपति हँ, आपको नमस्कार हो ॥ १५१॥ 
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पुराणसारसग्रह [ पष्ठ 
स्तुत्वेन्द्रा जिनशान्ति पुनश्च कृत्वा प्रदक्षिणं भक्‍त्या । 
उचिते स्वे स्वे स्थाने जिनान्तिके ते न्‍्यसींदश्च ॥ १५२ 4 


इष्ठा देवागमन श्र॒त्वाअह न्त्य पित्ुश्न भक्‍्त्याउसौ । 
कुरुपतिरु रुसेनासिः समवशरणमागतस्त्वरया ॥ १७५३ ॥ 
विववुधमनोनिदुृत्ते त्रिकोकरझे सुमहत्सुखच्छाये । 

भगवन्त बन्दित्वा प्रदक्षिणीकृत्य चासिष्ट ॥ १०४ ॥ 
चक्रायुधादय पदत्रिशत्‌ गणघराश्र पूर्वंधराणाम्र्‌ । 

सख्या शतापष्टकं त्रिसहर्स परमावधिबोघानाम ॥ १७५७ ४ 


अष्टशतचत्वारिंशदृशशतयुतं व शिक्षकसंख्या । 
स्यात्केंवलछबोधानां चतु'सहस्तनं च परिमाणस्‌ ॥ १०६ ॥ ' 


पड्गुणितकसहस्त परिमाण विक्रियद्धिसुनिपानाम्‌ । 
छत्पयेयवोधानां सान॑ दशशतं चतुर्गुणस्‌ ॥ ३७७ ॥ 


द्विसहस्त्नं चतुराहतशतयुक्‍तं वादिनां 'व परिमाणम्‌ । 
सर्वे सुनयः पप्टिसहल्र द्विसहखयुकत स्थुः 0 १७८ ॥ 
पष्टिसहस्न त्रिशत हरिषेगाद्यायिकाश्र संग्रोक्ताः । 
सुरकीत्त्यांदिश्रावकसख्यानां द्विगुणितं लक्षम्‌ ॥ १७५५ ॥ 


अहेहास्यादीनां गुणएणाभरणभूपितानां च । 
लक्षचत्तुष्क प्रोक्त परिसाणं श्रावकीणां ध ॥ १६० ॥ 


झुनिगणगणेन्द्रपार्थिवसुरेन्द्रसशयतमांसि जिनसूयय: । 
चिक्षेप ज्ञानाछ॒भिजंगत इंव तसम, सहस्राझञ: ॥ १६१ ॥ 


अज्ञानधसंतप्तानाप्याययति सम शान्तिजिनचन्द्रः | 
ज्ञानामृतवरकिरणैस्तप्तानिव चन्द्रमा; स्वकरेः | १६२ ॥। 


सर्ग ] शान्तिनाथचरित १६५, 


इस प्रकार इन्द्रोंने मगवानकी स्तुति झी ओर फिर भक्तिपूरवेक प्रदक्तिणा 
कर ज्ञिन सगवानके समीप अपने अपने योग्य स्थानपर बैठ गये॥ १५२॥- 

भगवानका पुत्र नारायण देवोंका आगसन देख त्तथा अपने 
पिताको अहँन्तपद प्राप्त हुआ है यह सुन एक विशाल सेना सहित 
शीघ्र ही समवशरणमे आया ॥ १५३ ॥ और देवताओं द्वारा सवे 
गये तीन लोकके रंग-स्थल रूप उस समचशरणमसे विशाल ओर 
सुखदायक छायामे वैठे हुए भगवानकी वन्दना तथा प्रदक्षिणा कर 
बैठ गया ॥ १५४ ॥ भगवानके समवशरणमें चक्रायुथ आदि ३६ 
गणधर थे। ग्यारह अद्ज ओर चोदह पूरवेके पाठी श्रतदेवली ८०० थे ।' 
अवधिक्षानी मुनि तीन सदर थे । ध्यान और अध्ययनमे लगे हुए 
शिक्षकोंकी संसझ्या इकतालीस हजार आठ सौं थी, तथा केबल- 
ज्ञानियोकी संख्या चार हजार थी ॥ १००-१५६॥ बिक्रिया- 
ऋद्धिधारी सुनि छह हजार थे तथा मनःपर्ययज्ञानियोंकी संख्या 
चार हजार थी। वादी मुनियोकी संख्या दो हजार चार सो थी। 
इस प्रकार सब मुनियोंकी संख्या बासठ हजार थी ॥१५७॥ हरिषेणा 
आदि साठ हजार त्तीन सो आरयिकाएं थीं तथा सुस्कीति आदि दो 
लाख श्रावक भगवानके चरण-कमलोंकी पूजा करते थे। सम्यग्द्शन 
ओर शीलत्रतादि गुणरूपी रत्नाभरणोंत्ते भूपषित अहदददासी आदि 
चार लाख श्राषिकाएँ उस समवशरणमे थीं।।| १५८-१६० ॥ 

उन जिन रूपी सुर्चेने अपनी ज्ञान रूपी किरणोंसे मुनियों, 
गणधरों, राजाओं ओर देवेन्द्रों आदिके सन्देह रूपी अन्धकारको 
ठीऊ वैसे ही नप्ट किया जेसे कि सहस्त किर्णवाला सूर्य संसारके 
अन्यकारको नष्ट करता है ॥१६१॥ उन शान्ति जिनेन्द्रने अनान- 
रूपी घाम (धूप ) से पीड़ित संसारी प्राशियोको कछानाम्त रूपी 
उत्कष्ट किरणोसे ऐसे शान्‍्त कर दिया जैसे सूर्यक्री किरणोंसे तप्त 
जीवबोको चन्द्रमा अपनी किरणोंसे शान्‍्त कर देता हैं॥ १६२॥ 


नै 


पुराणसारसंग्रद्द [ प 


स्तुत्वेन्द्रा जिनशारन्ति पुनश्चव कृत्वा प्रदक्षिण भक्‍त्या। 
उचिते स्वे स्वे स्थाने जिनान्तिके ते न्यसींदश् ॥ १५२ ॥॥ 
इष्ठा देवागमर्न॑ श्रत्वाउहन्त्य॑ पितुश्न भक्‍त्याउसौ । 
कुरुपति रु से नाभि; समवशरणमागतस्त्वरया ॥ १५३ ॥ 
वि्वुधमनो निवृत्ते श्रिषोकरन्ने सुमहत्सुखच्छाये । 

भगवन्त बन्दित्वा प्रदृक्षिणीकृत्य चासिप्ट.॥ १५४ ॥ 
चक्रायुधादयः पट्त्रिशत्‌ गणघराश्र पूर्वधराणाम्‌ । 

सख्या शताष्टकं ब्रिसहसत्नं परमावधिबोघानाम्‌ ॥ १५७५ ४ 


अषप्टशतचत्वारिंशद शशतयुतं 'च शिक्षकसंख्या । 
स्पात्केंचलबोधानों चतुःसहर््लं व परिसाणस्‌ ॥ १७६ ॥४ 


पड़्गुणितैकसहस्स॑ परिमाणं विक्रियद्धिसुनिपानाम्‌ । 
एत्पयेयवोधानां सान॑ दुशशतं चतु् णस्र्‌ !। १७७ ॥ 
द्विसहर्त्न चतुराहतशतयुक्‍तं वादिनां व परिमाणम्‌ । 
सर्वे सुनय' पष्टिसहर्त्न द्विलहस्रयुक्तं स्थु३॥ ३७८ ॥ 
पष्टिसहर्स त्रिशतं हरिपेगाद्यार्यिकाश्र संग्रोक्ताः । 
सुरकीत्त्यादिश्रावकसख्याना ट्विगुणितं लक्षम्‌ ॥ १५९ ॥ 
अहेद्ास्यादीनां गुणरक्ताभरणभूपितानां च । 

लक्षचतुप्क प्रोक्तं परिमाण श्रावकीणां व ॥ १६० ॥ 


मुनिगणगणेन्द्र॒पार्थिवसुरेन्द्रसशयतमांसि जिनसूर्य: । 
चिक्षेप क्ञानांडुमिजंगत इव तम, सहस्नांशु. ॥ १६१ ॥ 


अज्ञानधर्मंतप्तानाप्याययति सम शान्तिजिनचन्द्रः | 
ज्ानाम्तवरकिरणैस्तप्तानिव चन्द्रमा; स्वकरें; (! १६२ ॥| 


सग ] शान्तिनाथचरित १६४ 


उस प्रकार इन्द्रोंने भगवानकी स्तुतिरी और फिर भक्तिपू्वक प्रदक्तिणा 
कर जिन संगवानके समीप अपने अपने योग्य स्थानपर बैठ गये॥१५२॥ 
भगवानका पुत्र नारायण देवोंका आगसन देख तथा अपने 
पिताको अर्दन्‍्तपढ प्राप्त हुआ है यद सुन एक विशाल सेना सहित 
शीघ्र ही समवशरणमें आया ॥ १५३ ॥ और देवताओं दारा से. 
गये तीन लोकके रंग-स्थल रूप उस समवशरणमे विशाल ओर 
सुखदायक छायामे बैठे हुए भगवानकी वन्दुना तथा प्रदक्तिणा कर 
बैठ गया ॥ २५४ ॥ भगवानके समवशरणमे चक्रायुध आदि ३६ 
गणघधर थे। ग्यारह अद्भ और चौदह पूर्वेके पाठी श्र॒तकेबली ८०० थे ।' 
अवधिज्ञानी मुनि तीन सहस्न थे । ध्यान ओर अध्ययनम लगे हुए 
शिक्षकोकी संख्या इकतालीस हजार आठ सो थी, तथा केवल- 
ज्ञानियोंकी संख्या चार हजार थी ॥ १५०५-१४६॥ विक्रिया- 
ऋद्धिधारी सुनि छह हजार थे तथा मनःपर्ययज्ञानियोकी संख्या 
चार हज़ार थी। बादी मुनियोंकी संख्या दो हजार चार सी थी। 
इस प्रकार सब मुनियोकी संख्या वासठ हजार थी ॥१४७॥ हरिषेणा 
आदि साठ हजार तीन सौ आयिकाएं थीं तथा सुरकौति आदि दो 
लाख श्रावक भगवानके चरण-कमलोंकी पूजा करते थे | सम्यग्दशेन 
ओर शीलब्रतादि ग़ुणरूपी रत्नाभरणोत्ते भूषित अहददासी आदि 
चार लाख श्राविकाएँ उस समवशरणमे थीं ॥| १४८-१६० ॥ 
उन जिन रूपी सूयेने अपनी ज्ञान रूपी किरणोंसे मुनियों, 
गणघरों, राजाओं और देवेन्द्रो आदिके सन्देह रूपी अन्धकारको 
टीक वैसे ही नष्ट किया जैसे कि सटख किर्णवाला सूर्य संसारके 
अन्धकारको नप्ट करता है ॥१६१॥ उन शान्ति जिनेन्द्रने अज्ञान- 
रूपी घाम (धूप ) से पीड़ित संसारी प्राणियोंकों घानाम्रत रूपी 
उत्कृष्ट किरणोंसे ऐसे शान्‍्त कर दिया जैसे सूर्यकी किरणोंसे तप्त 
जीवोंकों चन्द्रमा अपनी किरणोंसे शान्त कर देता है॥ १६२॥ 


५ 
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घधर्मकधाम्मो5वर्पजिनमेघों दुःखसू्यतप्ताय । 
लोकाया5स्भो मेघो रवितप्तायेव निरपेक्षः ॥ १६३ 
पद्चमाघिकानि विंशतिसव्दसहखाणि पोडशोनानि । 
विजहार मध्यदेशान्‌ भगवाज्निस्तारयन्‌ भव्यानू ॥ १६४ ॥ 


सासायु परिशेपे सस्सेदं पर्वत समारुक्य । 
व्युद्धारितकरयुगलों योगी झ्ुछान्तिर्क ध्यायन्‌ ॥ १६७५ ॥ 


नवम्िः शतततेयतीनां निह्वन्द्वानां चतुःप्रकृतिनाशे । 

मोक्ष स पूवरात्रे भ्रापत्परसं पर्द सिः ॥ १६३ ॥ 
परिनिष्वत्ते जिनेन्द्रे देवा आगम्य सेन्द्रकास्तस्य । 
दिव्याशिगन्धमालयेः शरीरमहिमां प्रचक्रस्ते ॥ १६७ ॥ 


स्वर्यावतरणकादिषु कल्याणकम्ललेषु विज्षेयम्‌ । , 
नक्षत्न॑ च भरण्यो निर्वाणान्तेषु सर्चेपु ॥ १६८ ॥ 


विद्याधरेन्द्रबलदेवामरदेवेन्द्रचक्रवर्चित्वस्‌ । 
आहंन्त्यं व प्राप्त॑ वन्‍दे शान्ति जगच्छान्तिम्‌ू ॥ १६९ ॥ 


अधिराजा5मरकेशवविद्याधरराजताहमिन्द्वत्वस््‌ । 
प्राप्त च गणघरत्व॑ बन्दे चक्रायुध भक्‍त्या ॥ १७० ॥ 


स्थानानि यानि दिवि भ्रुवि परमाण्यनुभूय सुरनराणाम्‌ । 
प्राप्ती चान्ते मोक्ष वन्देडहद्णघरो शिरसा ॥ १७१ ॥ 


एवं भक्‍त्या जुतो द्वादशभवनामकीतेनेन मया । 
दिशत स से सहाय च शान्तिर्भगवान्‌ परमशान्तिम्‌ ॥१७२४॥ 


*इति श्रीशान्तिचरिते अ्र्थाख्यानसंग्रहे शआर्यावद्धे दामनन्याचार्यस्य 


क््ती भगवन्निर्वाणगमनो नाम घष्ठः सर्गः समाप्त: ॥ ६ ॥ 


सर्ग ] शान्तिनायचरित श्६७ 


उन जिन रूपी मेघने दुःखरूपी सूर्यसे तप्त लोकक्रे लिए बिता किसी 
अपेक्षाके धर्मकथा रूपी जल वृष्ठि की जेसे कि सूयेसे तप्त आाखियों 
को बिना किसी अपेक्षाके सेघ जल वरसाता है ॥ १६३ ॥ 
भगवानने भव्य जीवोंकों पार लगाते हुए सोलह वर्ष कम पत्चीस 
हज़ार वर्ष तक मध्यके अनेक देशोमें विहार किया ओर एक माहकी 


आयु शेप रहने पर सम्मेदशिखर पर्‌ आ विराजमान हुए तथा वहाँ 
कायोत्सगं आसनसे परमशुक्त ध्यानमें लीन हो गये ॥१६४-२६५७॥॥ 


फिर ज्येष्ट कृष्णा चतुदेशीको रात्रिके पढिले प्रहरमें शेप चार 
अथधातिया कर्मोको नष्ठ कर नव सो केचली मुनियोंके साथ मोक्ष 
पधारे ॥१६६॥ भगवानऊ मोक्ष चले जानेपर इन्द्रों सहित देवगण चहोँ 
आये ओर उन्होने दिव्य अप्निसे तथा सुगन्धित पदार्थों और मालाओं 
से भगवानका अन्तिम संस्कार किया ॥१६७॥ भगवानके सव॒गोबत- 


रणसे लेकर निर्वाशकल्याणक तक सभी कल्याणकोंमें भरणी नामका 
नक्षत्र था ॥ १६८ ॥ जिसमगवानने अपने पूर्व भवोमें विद्याधरके 


राजा, बलदेव, इन्द्र तथा चक्रवर्ती पदके साथ अहन्त पद पाया ऐसे 
जलगतकी शान्ति प्रदान करनेवाले शान्तिजिनको प्रणाम है ॥१६६॥ 

जिन्होंने पूवेभवोंमें सम्राटपद, देव, नारायण, विद्याधरोंका 
राज़ा, इन्द्र तथा गशधरपद पाया उन चक्रायुद्धकी मैं भक्ति पूर्वक 
वन्दना करता हूँ । उन दोनों भाइयोने देवों ओर मनुष्योंमें जो 
भी श्रेष्ठ पद व्‌ स्थान थे उन सबका सुख अनुभव किया और 
अन्तम मोक्ष पघारे। में उन दोनों अन्त ओर गणधरकों 
शिरसे प्रणाम करता हूँ ॥ १७०-१७९ ॥ 

इस प्रकार भगवानके मैंने वारह भवोंका बणंन कर उनकी 


स्तुति की है। वे भगवान्‌ शान्ति मेरे लिए और संघके लिए 
परम शान्ति प्रदान करें ॥| १७२ ॥| 


इस प्रकार भीदामनन्दी मुनिकी कृति श्रार्ययद शान्तिचरितर्मे निर्वाण- 
गमन नामका छंठवाँ सग समाप्त हुआ । 


प्रशस्ति 


आचार्यो दामनन्दी कुरुकुछतिलके नित्यचित्ताभियुक्तो 
योडर्थाख्यानामिव्व्यां स्वरवनिचरितां सर्वस॒हुस्य शान्त्ये 
आर्यावद्धामवोचन्नुतिसतुलकथां चिम्नशाखोप शास््रां 

तस्मे देयाज्जिन. स्वे परमपदगत पादमूले निकेतम्र ॥ १ ४ 


पड्सगाणां सझुख्या पत्चाथैकादशोचरशतानि । 

आर्याणां परिमाण विज्ञेय शान्तिचरितेडस्मिन्‌ू ॥ २॥ 

ऋत:्धिमराप्ता ऋषपयों यतयस्तु कपायघातका छझ्ेया, । 
म्ुनयः भत्यक्षविद शेपास्व्वनगारका छ्ेयाः ॥ हे ॥ 


नी नी ही 
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जो आचाये दामनन्दी कुरुबंशके तिलक भगवान्‌ शान्तिके 
सम्पन्धम सदा ही एकाग्रचित्त हैं और जिन्होंने सर्व संघके कल्याणके 
लिए शान्तिनाथ भगवानके स्वर्ग और भूतलमें प्रचलित विशेष 
अर्थास्यानकों लिये हुए शाखाओं व.उपशाखाओंसे युक्त विशाल 
कथाको आया छन्दोंमें नम्न भावसे कहा है। उन दामनन्दी 
आवचायको भगवान्‌ शान्ति जिन अपने चरणोंक्रे समीप मोक्षमे 
स्थान देवें ॥ १ ॥ इस शान्तिचरितके इस छद्व स्गोर्मि ५११ आर्या 
छन्द हैँ ॥२॥ 

इस प्रसज़मे यह कह देना चाहते हैं कि निम्नेन्‍्थ साधुओमे 
ऋद्धिप्राप्त मुनि ऋषि कहलाते हैं, कपाय नष्ट करनेवाले मुनि यत्ति 
कहलाते हें, प्रत्यक्षज्ञानी साधु मुनि कहलाते है ओर शेप अनगार 
कहे जाते हैं ॥ ३ ॥ 
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ज्ञानपीठके सांस्कृतिक प्रकाशन 


य० सुमेरचन्द्र दिवाकर 
मदावन्ध [१] १२) 
जैन शासन [ढि० संग] ३) 

प० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्री 
महावन्ध [२] ११) 
महावन्ध [३] ११) 
सर्वार्थसिद्धि श्र 

प० महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचार्य 
तचार्थवृत्ति 
तच्चार्थराजवार्तिक [१] 
न्यायविनिश्चय विवरण 


[१] 
न्यायविनिश्चय विवरण 
[२] १०) 

(९० पन्नाछाल जैन साहित्याचाये 
आदिपुराण [माग १) १०) 
आदिपुराण [साग २] १०) 
उत्तरपुराण [भाग ३] ९१०) 
धर्मशर्माम्युदय ३) 

प० हीराछालछ शास्त्री, स्यायतीर्थ 
वमुनन्दि-आवकाचार पू) 


१५) 
१२) 


१५) 


जिनसहस्तनाम ४) 
५५ राजकुमार जैन साहित्याचार्य 
मदनपराजय प् 


प० नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचाये 
केवलज्ञानप्रश्नवूड़मणि ४) 
पं० के० भ्रुजबली शास्त्री 
कन्नड प।न्तीय ताडपत्नीय 


ग्रन्थवूची १३) 
प्रो० हरिदामोदर बेलणकर 
सभाष्य रत्षमंजूपा २) 
पं० शम्भुनाथ त्रिपाठी 
नाममाला [समाष्य|,_ ३॥) 


प्रों० ए० चक्रवर्ती 
समयसार अंग्रेजी). एऐ 
थियकुरत्ञ [तामिल] ५) 
प्रो० प्रफुछकुमार मोदी ) 
॥॥ 


करलक्खण [ह्विं० स०] 

श्री० मिश्षु धर्मरक्षित 
जातकट्कथा [पाली] ६) 

श्री० कामताप्रसाद जैन 


हिन्दी जैनसाहित्यका 
सक्षिप्त इतिहास २॥ +) 
श्रीमती रमा जैन 
अधुनिक नेन कवि. ३॥॥) 


पं० शुरावचन्द्र ध्याकरणाचार्य 
पुरणसास्नसंग्रह [| १] २) 


पं० शोभाचन्द्र भारिल्ल 


कुन्दकुन्दाचायके तीन रत्न २) 
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ज्ञानपीठ के सुरुचिपूर्ण हिन्दी प्रकाशन 


श्री० बनारसीदास चतुर्वेदी 


हमारे अआराध्य ३) 
संस्मरण डे) 
रेखाचित्र ४) 


श्री० अयोध्याग्रसाद गोयलीय 

शेरो-शायरी [द्वि० सं] ८) 

शेरो-सुखन [पाँचोंमाग] २०) 

गहरे पानी पैठ रा) 

जैन-जागरणके अग्रवृत. ५) 
श्री० कन्दैयालाल मिश्र प्रभाकर 

आकाश के तारेः 

घरती के फूल. २) 

ज़िन्दगी मुसकराई ४) 
श्री० सुनि कान्तिसागर 

खण्डहरों का वैभव ६) 

खोजकी पगडंडियाँ ४) 
डॉ० रामकुमार वर्मा 

रजतरशिमि [नायक] 
ओआी० विष्णु प्रसाकर 

संघ्षेके वाद [ कहानी ] ३) 
ऋी० राजेन्द्र यादव 

खेल-खिल्ौने [ कहानी ] २॥) 
श्री० मघुकर 

भास्तीय विचारघार २) 
श्री० रावी 

पहला कहानीकार 


२॥) 


२॥) 


श्री० लक्ष्मीशंकर व्यास 

चौलुक्य कुमारपाल ४) 
श्री० सम्पूर्णाननद 

हिन्दू विवाहमें कन्या- 

दानका स्थान १) 

श्री० हरिवशराय वच्चन 

मिलनयामिनी [| गीत ) ४) 
श्री० अनूप शर्मा 

वर्द्धमान [महाकाव्य] ६) 
श्री० वीरेन्द्रकुमार एम० ए० 

मुक्तिवृत उपन्यास] ०) 
श्री० रासगोविन्द त्रिवेदी 


वैदिक साहित्य दे) 
श्री० नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य 
भारतीय ज्योतिष ६) 


श्री० नारायणप्रसाठ जैन 
शानगंगा [ सूक्तियाँ] ६) 
श्रीमती शान्ति एम० एु० 
पगञ्चप्रदीप [ गीत ] २) 
श्री० 'तनन्‍्मय' चुखारिया 
मेरे बापू | कविता] श॥३ 
श्री० राजकुमार जैन साहित्याचार्य 
अध्यात्म-पदावली ४॥) 
श्री० बैजनाथसिंद विनोद 
दिवेदी-पचावल्ी 
श्री० भगवतशरण उपाध्याय 
कालिदास का भारत [२] ४) 


२॥) 
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